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श्राहित सूपवाणी माल्ला कां वीस्च-इकीसवां पष्प 


। श्री राघधावल्नृभो जयति  श्नीहित हरिवंश चन्द्रो जयति ॥ 
श्री हितगुर श्रधिकारी श्रो कररोरीलालो विजयते 
क्री हितगुर श्रधिकारी श्न रूपलालो विजयते 
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 राधिकावतार भ्नीहितनेह प्रकाशक श्रीरेवकजी महाराज कृत 
एवं 
एयाम सेवाविधि, सेवाविलास, उत्सव वोध मंगल बधाई 
रासमंडल यश, द्वितीय हितरूप चरित्र बेल श्रादि । 
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प्रधानं पीडाकारो पृल्यवेटः श्रीभ॑द््‌ शोख्वाभी 


जय श्रीहित रूपलालजी महाराज 


2 
५२० व्रेभार्पदं श्रीयते < डन्द्रचादयी अश्रेद 
श्वे = 
धुत्र श्रीयुते ॐंड यिरंजीलाक्षणी अंश्रवीदे की 
स्मृति मं 
धमपतनी श्रीमत्ती सेटनी इन्द्रमणएी बाजी 
व पुत्र | 


सेठ श्री चन्द्रप्रकशजी दारा 
समपि 


ॐ स्मरणौय & 
्राषाद्‌ सदौ १५ ( गुरु पूवमा) 

१ ्राज गुरु-पुजनका दिनदहै, म्रपने गुरु-चरणाविन्दों का 
पजन करना परम धमं एवं कतव्य 

२--प्राज ही श्रोवृन्दरावन घाम स्थित श्रीहित मण्डल(रासमण्डल) 
पर श्रीमद्गोस्वामी श्रीहित हरिवंश मह्‌ प्रभु के चरणों क। 
पुजन करना प्राचीन पद्धतिके भ्रनुसार श्रीहित प्राचार्य 
कुल बालकों एवं श्रीहितनाद कुल मात्र कापरम कर्तव्यहै। 

३ प्राजसेदही श्रावणा वदी ११ तक श्री १००८ श्रीराधावह्भ 
लालजी के सन्मुख श्री प्रियादासजी कृत ^“ सेवक चरित्र 
की कथा टोतीदटै। एवं श्रावया वदी ११ से श्रावण सुदी३. 
तक ^“ सेवक चरित्र ` › का समाज में गायनहोतारहै, भ्राज 
ही श्रीसेवक जी का जन्मोत्सव. है। उपरोक्त उत्ववों में 
श्रीदित महाप्रगरु के विन्दुकुल एवं नाद कुल का परम धमं 
व कतव्य क्रि सम्मिलित होकर गोभा-वद्धन करे । 

नोट-पम्प्रदाय के श्रनुयायियों को कम से कम पाच जन्मोत्सव 

प्रवेश्य करने चाहिये । 

१ वंशाख शुक्ला ११ श्रीहिताचायं महाप्रग्ु का ्लन्मोत्सव 1 

२ श्रावण शुक्ला ३ को श्रीसेवक.जो का जन्मोत्सव । 

३-- भाद्रपद कृष्णा अष्ट को श्रीकृष्ण-जन्मोत्सव । 

४ भाद्रपद शुक्लार्को श्नीनिक्रुज निवासिनी श्रीराधारानी 
क। जन्मोत्सव 1 

५--प्रपने गु का जन्म दिन जिस दिन होय^्रीगरष-जन्मोत्सवः'' 
मनाना चाहिये । 
श्री राधादल्लमीय सम्प्रदाय प्रधानपीठटाधिपति रीकायत 

गोस्वाभी श्रीहित रूपलालजी पहाराजात्मज 


श्रीहित कीर्तिलालजी गोस्वामी 
१००८ श्र राधाबत्लभजी का मन्दिर श्रीवृन्दावन धाम) 


श्री हित हरिवंश्ञचन्द्र महाप्रभु चरर विन्दो जयति 
7 
भूमिका 

वन्दे बोध मयं नित्यं" नित्य वोधमई्‌ एवं नित्य वन्दन 
करने योग्य ही भ्राचायेपाद श्रीहित हरिवंश महाप्रभु की वाणी हैँ 
यह्‌ श्रलौकिक वाणी जन-कल्याण का रूप धारणकर शतान्दियों 
से जन-जन के हृदय में भ्रपना प्रकाश फला रही है, प्रत्येक घर 
मे वाणी का यह दीप प्रकाशित होकर श्रन्धकार दूर करता रहा 
ग्रौर कर रहा है-एकान्त मे वेठ एकाग्र चित्त से श्रच्छी तरह 
मनन करने का, प्राणी के विचार करने का, साधन मन है। मन, 
वुद्धि, चित्त ग्रौर प्रहंकार को भ्रन्तःकरणचतुष्ट कहते है, परन्तु 
यदि मन शुद्ध हो तभी उसमें यथाथ प्रवेश कर सकता है,मन दपण 
जेसा है, दपं यदि स्वच्छ होतो उसमे मुह का प्रतिबिब पड़, 
इसी तरह मन स्वच्छं पवित्र हो तभी उसमे श्रपने सत्य स्वरूप 
का प्रतिविव पडे, पटले मन को पवित्र करना चाहिये, प्राणी का 
मन उस्केह्दयमे रहतादहै म्नौर हृदय शरीरकाएक भागे 
म्र्थात्‌ मन कोशरीर का श्राश्रय रहै, इसलिये उसका पोष भीं 
दारीरद्वाराही होताहै, शरीर जिन गुरयुक्त पदार्थों का सेवन 
करताहै,वेगुणशरीरकोहोनेकेसाथही मनको भी होतेह 
रारीर तो जड़ एवं स्थुल है, फिर भी मन कौ सत्ता बहुत बड़ी है, 
ररीरकी सारी इन्द्रियों ( कममेच्द्ियों भ्रोर ज्ञानेन्द्रियों ) का वह्‌ 
राजा है इसलिये सवसे पहिले श्रीहितकुल भ्राचायं बालक दवारा 
दीक्षितहोमंत्रकासारा सार ग्रहण कर कर्मेन्दरियों तथा ज्ञाने- 
न्द्ियों सहित मन को सुशील भ्रौर सुशिक्षित करना चाहिये 
जिससे पापाचार में वृत्ति प्ररित न होकर वह स्वयं ही शुद्ध रहे । 
ग्राजका जगत तो प्रमाद को मोहमई मदिरा पीकर सन्तुष्ट 
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है । "पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिरां उन्मत्तभूतं जगत्‌--इस जगत्‌ 
मे सभी प्रकार के लवर, तीक्ष्णः घृत, मधु-दुग्ध श्रादि के सागरः 
पवत श्रादि भरेहुये हैँ ग्रौर इसी जगत में इन सवसे ऊपर प्रौर 
भ्रदुभूत स्वाद देने वाली महतजनोा की वारयां हँ जिनमें म्रगाव 
रस-।सन्धु लहरा रहा है इस सिन्धु सेजोभी पान कर सकता 
वही सफल है वही धन्य है, इन वारियो कारस कपा साव्यं 
गुरू कृपा श्रोर इष्ट कृपा हा एकमात्र साच्य है । 
भ्राज जिस प्रकार की शिक्षा विश्वविद्यालयोद्रारादी 
जा रही उसभ्रोर सभी विद्वानों का, जन-नेताम्रोंका मरौर 
शासको काष्याननजा चकारह, सभी श्रपर्याप्िसमभरहेहं। जो 
देश मे नतिकं पतन होरहा है उसका मूल कारण हमारी शिक्षा 
दीक्षाही है, इसका सव भ्रनुभव कर रहे हैँ । एेसी दशा में ्रपने 
पूवेज प्राचार्य रौर सन्तोंकी ही वाणी हैँ जिसमें ्रपनी सामथ्यं 
है । मानव का मन मूलतः श्ृद्धारभ्रियदहै, रूपका वह्‌ उपासक दे, 
वेराग्यकी श्रोर मन स्वतः नदीं जाता, इस रसमागमे मनका 
सहज प्रवेश होता है प्रियाग्रियतम केप्रेम का श्रदुभुत सागर इन 
ग्रन्थों मे लहरा रहा है । प्रेम के इस पंथमें एक वार पैर रखते 
ही स्वतः प्रवेश होने लगता है। 
नाम बीज गुरु कृपा बल निज उर घरमे बोय। 
सत॒ संगत जल सीचतं श्रङ्कर लहल्हौ होय ।. 

स्वभावतः ही प्रत्येक मनुष्य कुदं न कुं करताही रहतादहं 
परन्तु उसका उसे ज्ञान नहीं होता वह्‌ ज्ञान होने के लिये ही गुरू 
की सहायता श्रपेक्षित होती हैः कहावत दही दै किज्ञान गुरू के 
"विना नहीं होता, ज्ञान के वगैर मुक्तिभी नहीं होती, मनुष्य 
ग्रज्ञानी है, भ्रंधक्रार मंदहै, इसी वास्ते जीव को सदुगुरू कौ 
श्रावरयकता होती है । अ. ४ | 
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गु रब्दस्त्वन्धकारोऽस्ति रु राब्दस्तच्निरोधकः। 
श्रन्धकार निरोधित्वादृगृरुरित्थभिधीयते ॥ 


गु श्रथति भ्रधेरा श्रौर रु श्रर्थात्‌ उसका नाश करनेवाला इसलिये 
गुरू को श्रावद्यकता होती है- गरू ही प्रज्ञान रूपी म्र॑धकारका 
नारा करनेमे समथंटै- 


इस ग्रन्थ में मुख्य म्राधार श्रीभ्राचायं महाप्रभु हितहरि वंश 
जीकी वाणी है, जेसा कि इस ग्रन्थकानाम है “श्रीहित सुधा- 
सागर ' यह प्रन्थ हितिका हीसागरदटै इस ग्रन्थ मे यर्मुनाष्टक 
राघासुधानिधि, चतुरासीजी, स्फुटवाणीजी श्रौर श्राचायं महा- 
प्रभुकेदोपत्रोका भी संकलन है--श्वरीहितवाणीजी केसाथही 
स।थ श्रीसेवकजी कृत श्रीसेवक्र वारी एवं मंगल बधार्ईयां श्री- 
रासमण्डल यड तथा हितीय हितरूप चरित्र वेली नामध्वनि का 
भी संग्रह दै- 

ग्राज यह्‌ संयोग हमें श्रपने पृज्यप्रातःस्मरणीय (पिता) 
श्रीदादाजी महाराज श्रीमद्गोस्वामो श्रीहितकूपलालजी महाराज 
कौ कृषा एवं ्रारीर्वाद स्वरूप ही प्राप्तहभ्राहै कि हम रसिक- 
जनों को इन वाणी ग्रन्थों का रसास्वादन करा रहे, इस ग्रन्थ 
मे श्रीराधा सुधानिधि की श्रपूवं टीका को पूणं करनेवाले समथं 
हमारे पूज्यातिपूज्य श्रीवावाजी महाराज जगद्गुरु श्रीमद्गोस्वामी 
श्रीहित किशोरीलालजी महाराजके प्रतापका ही फलै । कहां 
तो राघासुवानिधि भ्रौर कटां सवे साधारण उसमे स्नान कर्‌ 
सुख की भ्रनुभूति करे, यही महत्‌ पुरुषो कौीदयादहै। खुदतो 
सुख स्वरूप टं ही - मगर श्रपने सुख मेसभीको भी सम्मिलित 
करनेकी कृपा करतें । हम इस प्रसंग मेंश्रपने मनके भाव 
वृया-क्या लिखे । हमारे वास्ते तो यही प्रसन्नता का विषय दहै कि 
जो महाराज (पिता श्रीदादाजी) श्रहनिद्च इन ग्रन्थों का रसास्वा- 
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दन करते थे श्रौर भ्राज से ३०-३५ वपं पूवे यही ग्रन्थ इसी नाम 
से उन्होने प्रकारित भी किया था वत्कि श्रौर २५-३० ्रन्थोंका 
प्रकाडन कियाथाजो श्राजसभीभ्रप्राप्त हैँ उन्हीं की प्रेरणानुसार 
इस ग्रन्थ का द्वितीय नवीन संस्करण प्रकाशित होकर रसिक एवं 
सुहद्जनो के हृदयमन्दिर मे प्रकाश करेगा । विज्ञानकेनामसे 
भ्रागे जो संग्रहीत है वह पुरानी वाणीको ही लिपी है। प्रकाश- 
स्वरूप पथप्रदशंक गुरू श्रपने श्रोज श्रौर तेज से पुरं अ्रन्तरात्मा 
के रूपमे हमे निरन्तर उन्नति की श्रोर म्रात्मविकास्र कीभ्रोर 
वदने का सकेत देरहे है--हमारे श्राचार्योकी वाणी श्रीसेवक- 
वाणीजी के ह।रा मनम श्रनेक वार सदुज्ञान श्रौर विवेक की 
प्राभा-सी जलती है-पुकार की भ्रावाजसी गजती है, जव हम 
नहीं सुनते हे तो भ्रन्ततः विलुप्त होजाती हैँ । जब मन में भव्य 
संकत्प उर्ते है, भ्रात्मनि्मणि के पवित्र विचार प्राते ग्रौर 
भ्रागे वदने क प्रेरणा भिलती है, तभी समभलेंकि हृदय के 
ग्रन्धकार में महत्‌ पुरुषों को वाणी एवं सद्गरू की ङक़ृपा का 
दीपक प्रकाश केररहाहै। भ्रगर संकत्प सत्यहै तो म्रात्मा 
ग्रवश्य ही मागे का निर्देशन करेगी ग्रौर वही मागं श्र्ठहोगा। 
मनुष्य को सुख शान्ति तभी होगी, जव मनुष्य श्रन्यायश्रौर 
श्रसत्य व्यवहार का त्याग करेगा, भ्रज्ञान के स्थान पर ज्ञान का- 
म्रधमं के स्थान पर धमं का प्रयोग करेगा । 
गीता में भगवान कृष्ण ने कहा टै कि- 
“न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते (गीता ४।३८) 

ज्ञान के समान पवित्र श्रौर कोई वस्तु इससंसारमे नहीं दहै, 
सदुज्ञान ग्रौर सद्विचार ही हमारे सहायक हो सकते हैँ । ज्ञान 
को गम्भीरता हमारी भावना को बल देती है श्रौर उसकी उज्ज्व- 
लता चरित्र को तेज प्रदान करती है। भावना की सरसता ज्ञान 
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की किरणोमेकमल खिला देती है। वस्तुतः मनुष्य को यह्‌ 
वागी एवं गुर अदेश ही संसार कौ विभीषिकाभ्रों से वचानेमें 
समथ । भ्रव हम भी श्रपनी इस भूमिकाको समाप्त करते 
रौर इस ग्रन्य के प्रकारान में श्रनेक प्रकार की कठिनाइयां भ्रौर 
ग्रसुविधायें श्राई इसी कारण प्रकाशन में भी विलम्ब होगया । 
जहां तक प्रूफ के संशोधन कौ बात है विशेष सावधानी बरती 
गईटे फिरमभीभूल रह्‌ जाना स्वाभाविक है इसके लिये क्षमनीय 
टे । इस ग्रन्थ के प्रकाशन में हमें पूज्यनीय भाईयों गोस्वामी श्री- 
हित सुकरुमारीलालजी अधिकारी एवं गोस्वामी श्रीहिति भजनलाल 
जी महाराज से मागंद्ंन प्राप्तहुश्रादहै साथ दही नादकूुलभूषण 
वावा श्रीनवेलीरारणजी को वरावरप्रेरणा प्राप्त टोनेसेही यह 
कायं होसका है । इस ग्रन्थके मूद्रण का पूरं श्रय श्रीमान सेठ 
चन्दरप्रकाशजी श्रग्रवाल को है जिन्होने हमारे हृदय कौ ्रन्तरात्मा 
को प्रसन्न कर दिया 1 श्रीराधावल्लभलाल उनको यश को एवं 
उनकी घमेपरायणा मां को भ्रपने चरणों की रज श्रीवृन्दावन की 
प्राप्ति करावें । 
सुघमं श्राचरण कीजिये, तन पमन इन्द्र जीत । 
तब हित नाम निरा विषं बढ प्रीति परतीत।। 
तथा- 
केलि विविध सत्यो रस विविध एक प्रेम विस्तार । 
नसौ मन तसौ मनन सरनागति श्रधिकार ॥ 


श्रावण शुक्रा ११ संवत्‌ २०२१ ध्री राधावल्लभीय सम्प्रदायाचायं 
धीवृन्दावनघाम बृन्दावन रजोपसेवी 
श्रीहित कोतिलाल गोस्वामी 
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स्मृति 
शरः चोपाई # 

श्रीइश््रलालजी परम सनेही,' गो ब्नाह्यरण पालक निस््ह 
वर्धमान हिग ग्राम बराकर, बसे तहां शंकर प्रेमाकर 
श्िव के ध्यान माहि लवलीन, बात दिन दिन प्रेम नवीः 
तिनके पुत्र चिरञ्जीलाल, पितु सम गौ ब्राह्मण प्रतिपाल 
प्रल्प श्राथु मे गये पधार, पत्नी के इक गभं श्रधाः 
नवम मास पूरण भयौ जवहीं, पुत्र रतन प्रगटयौ तिन तः 
मातु इन््रमणि पूजी श्रास, कुल वधन शनी चन्दरप्रकार 
ज्थों ज्यों चन्द्रकलानि विकाक्ञ, त्यों त्यों चन्द्रश्रकारा प्रकाश 
बहत वृद्ध॒ भये इन्द्रलालज्नु, रुग्ण रहत है सबहि काल इ 
धमं परायण .इन्द्रमनी ञ्‌, ससुर सु सेवा करत घनी 
संवत्‌ दै सहस्र उन्नीस, रोग बढद्यो तब विस्वं बी 


। 


दोहा- पुत्र वध्रु तं तब कही, भ्रपने हिय की बात! 
जियत न काशी मिलं तौ, पर्हंचइयो सृत गात ॥ 

कहां काशी मरिकशणिका, कहां गंगा कौ नीर । 

„ कहां बराकर मे बस्थौ, सही जात र्ना पीर 

पीर तीर ही मिदैगी, जो पहचे यह देह । 
इन्द्रमनी जु राखियो, तुम मेरो वृत एह ॥ 





परम भक्त श्रीमान्‌ सेठ श्री इन्द्रलालजी | 
 चेराकर (बधंवान) 
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# चोपाई # 
दिन में तब गये पधार, पटच शिव हिग तजि संसार । 
पितामह कौ श्रादेज्ल, सुनि पर्हुचायौ तन शिवदेश ॥ 

धाम सौं स्वजन समेत, तन लं चले भरे हिय हैत । 
- सुमरि करणिका घाट पर, श्राये भरे उद्ाह्‌ । 
संस्कार श्रन्तिमि कियो, जाको कहियत दाह ॥ 

# चौपाई # ॑ 
शिव पूजी मन की भ्रास । इन्द्रलाल गुनि श्रपनों दास ॥ 
; किव जापर श्रतिक्णय ठरे । ताकौ भ्रंगीकरुत यों करं ॥ 
-श्री राधावल्लभलाल की, सेवा देथ रसाल । 

गोपीश्वर ह्लं सेवही, श्नीराघधावल्लभलाल ॥ 
बस याही तै पौत्र पर, शंकर भये कृपाल । 
श्रीराधावल्लभलाल कौ, सेवक कियो रसाल ॥ 
तिनको सेवा प्रगट यह, श्रीह्त गिरा प्रकाश । 
श्री गुरु श्रायुष क्जिर धरी, मन में मानि हुलास ॥ 
सुखी रहौ प्रूलौ फलौ, हम यह देत श्री । 
चिरजीवी चन्द्रभ्रकादा पर, कृपा करं बृज ईरा ॥ 

ॐ कं वित्त # 

कर कीं भक्ति हीय घालकगौ ब्राह्यरण के, 
॑ इन्द्रलाल नाम धाम बराकर बासीनज्ञु। 

जी के ध्यान लीन कमं घमं मे प्रवीन, 
उतुकट ब्रतधारी शंभु के उपासीन ५ 
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जियतन काकी मिले तौ यहु सृत गात, 
जसं बनं तसं तुम भेज दीजौ कालीः 
श्रारा यह पूजी शिव दीनो धाम श्रभिराम, 
। जसी भ्र॑त काल इन्द्रमरिसौं प्रकाशी जु 
पितुकोौ चुभाव पुनि पायो श्री चिरंजोलाल, 
श्रल्प श्रायु मध्य भये शिव लोक वासी 
वधु कही बात सुनो कंसं कूल नाम चलं, 
हंसि बोले गभं तेरे कूल कौ प्रकाशो 
नाम कुल चालकहै गो ्नाह्यरण पालक दहै, 
तारिहि कुटुम्ब ह्लं राधिका उपासी 
एतो कहि गये तहां महादेव इष्ट जरह, 
भृत्य भये करं नित्य प्रभु की खवासीज्‌ 
गये नव मास बीत प्रगव्यौ कूल तारन कौं 
द्विज सोधि नाम धरो चन्द्र परकारी 
चन्द्र को प्रकाल ज्यौकूल के चकोर त्यो, 
कहं श्रहो कृपा करी शंभु श्रविनाशो : 
{तत ह मातु नित कब पति क्यौ होय, 
सुत पावें गुरू कंसं बृन्दावन वासी 
“जयश्री कोत्तिलाल कृपा करी करवर शीष धरयो, 
चन्द्रप्रकाश् भयो राधिका उपासो ज 
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॥ ` इ १ 73 रेके 
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परमं भागवत श्रीयुत सेठ श्री चिर॑जीललालजी 
दन + ¢ 
पुत्र श्रीमान्‌ इन्द्रलालजी बराकर (वधेवान) 





‰ भगवान्‌ श्रीहितह्रिवंशचन्द्रो विजयते % 
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[कन्न 
जिन नहीं समस्थो प्रेम यह, तिन सौं कहा प्रलाप । 
दादुर ह जल में बसत, जानत मीन मिलाप ॥। 


स्वारथ सकल तज, गुरु चररणन नज, 
गुख नाम सुन, कथ, संतन सौ संग कर ।"' 
ग्राद्य सनातन सिद्धां त मतंकनि श्रनन्य श्रीहित रावा- 
वह्कभीय ( ब्रह्य ) सम्प्रदायक्यादहै? कवसेटै? क्यों है ? इत्यादि 
समाना तो स्वल्प समयमे श्रसम्भव सा है क्योकि जव जगन्मान्य 
महात्ना श्री नाभा स्वामीजी इस सम्प्रदायके पूर्वाचाये चरणके 
लिये भक्ति भाव से डके की चोट कहते है- 
धौराघाचरणा प्रवान हृदय श्रति सुहद्‌ उपासो 1 
कञ्ज केलि दस्पती तहां कौ करत खवासौ ॥ 
सवंस्व॒ महाप्रसाद श्रसिद्ध ताके श्रधिकारी। 
विधि निषेध नाह दास श्रनन्य उत्कट ब्रतधारी ॥ 
धीन्याससुवन १ पथ श्रनु सरे सोई भलं पहिचान हे । 
श्रीहरिवंश गुसाई भजन कौ रीति सङृत कोड जान हे ॥ 
यहाँ “सङृत"' एक “सोई भ्ल इन शब्दो पर ध्यान देने 
से सुदुरूहता स्वयं प्रकट होती है । जीवों के कल्याणां महानुभाव 
चरणों ने उपाय बताये ह, यथा- 
प्रथम हदय अद्धा जो करं, श्राचारजनि जाय च्रनरु्तर, 
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१ श्रीहितहरिवं प्रभु | 
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म्र्थात्‌ जीव की श्रद्धा श्रौर प्रभु कृपा दोनों का जव सुयोग 

उप.स्थत हो तव जोव को श्रीहितहरिवंशविन्दुकूलोद्‌भव भ्राचायं 
चरणो के समीप जा करके हितरसिकपथानुगा स्वघमंप्रतिपादित 
दीक्षा शाखानुसार लेनी चाहिये । तीव्र ्रभिलाषा भ्रौर भ्राचायं 
चरण समीप पर्हैचने मे अरति विलम्ब की संभावना होने पर कहीं 
कहीं यदा कदा श्राचायं चरणोंकी भ्राज्ञा शिरोधा्ं कर श्रीहित 
रूप गुरु प्रभु चित्रके सन्मुख उनके प्रतिनिधि स्वरूप (पति प्रदेश 
जाने से पतिव्रता के चित्र सेवा वत) कोई हित रसिक महानुभावसे 
दीक्षा लेकर श्रीशरणागत मंत्र का यथावकाशा नीचे लिखी तीन 
श्र सियो में से एक के भ्रनुसार नित्य भजन पाठ सेवा भावना करनी 
चाहिये श्रधिकस्याधिक्तं फलम फिर जव कभी श्रीमदाचायंवर मे प्राप्त 
होनेकौ श्रवसर भ्रावे तब फिर विधिपूवेक उनसे मन्त्रोपदेश ग्रहुर+कर 
(हित संबंय)ले जेसेकि राजा परमानंद, नंददासजी, श्रीनवलदासजी 
भागव श्रो चन्द्रसखीजी, श्रीभूः ठास्वामीजी, श्री जंत्रीस्वामीजी, चतु- 
भुजदासजी, श्रीलालस्वामीजी श्रादिने भ्राचायं चरण सन्मुख जीवों 
को किया । 


वाणीजीमे छपे सेवा पाठ भावन्ना भ्रादिको समभ इन 
वारी जी का नित्य पाठ करना चाहिये। नित्य पाठके योग्य शुद्ध 
सुन्दर सचिव्र सांगोपांग कोई गुटका नहीं था यह्‌ तरुटि हमारे हृदय 
में वहत खटकती थी । श्री प्रभुने हृदय में प्रणा की किं शुद्ध सुन्दर 
सचित्र धर्मी ममियोके पाठ भ्रौर पुजा करने को एक गुटका भ्रावश्य- 
कीयदै, जेसाहूदयमे विचार था, वेसा सुन्दरतो नहींटोसका, 
शायद जीवन रहा तो भ्रगले संस्करणमे यहज्ुटि श्रीजीपूरी 
करादं । फिर भी यदि एक भौ धर्मी का हृदय सन्तुष्ट होसका, एक 
भी मर्मीनि हादिक सहानुभूति दी, तो हम समभगे कि हमारा जीवन 
किचिन्मात्र सफल हुभ्रा । 
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हमारे छपने मे संभवरटहैकि कु म्रौर भी विलम्ब होजाता 
परश्रीऽजीकी करृपासेभ्राज्ना पाते ही कायं मे परिणत करने वाले 
सज्जन माननीय पंण्श्री श्री नारायणजी दवे रि. तहसीलदार रईस 
ग्रलीगढ़ ने वड़े उत्म्ाह्‌ से यह्‌ कायं शोच पूणं कराया | गर्रोली स्टेट 
नरेश श्रीमान्‌ चन्द्रभानु सहजो ( रज ) महोदय ्रौर श्रीदुवे जी के 
सामने प्रसंगानुसार चर्चांभई, उसीमे श्रीमान दुवेजीने छपाने 
काभारश्रपने ऊपरनले लिया श्रौर शीघ्रही छपानेका आग्रह 
किया । हम श्री° प्रभु की पूणे कृपा का भ्रनुभव करते भये-श्रीदुवेजी 
केलियेभी श्रीऽसे प्राना करें कि उनके ग्रौर उनसे सम्बन्धित 
जनों के ऊपर श्रीचरणानुकम्पा श्रौर हित भक्ति सदा वनी रहै म्रौर 
उनके सुयोग्य पत्र निक्‌जवासी श्रोमान षपं० विष्णुनारायणजी दुवे 
पर कपा कर श्रपनी भ्ननन्त कृपा करे । श्रीहित घमं के मर्मी रसिको 
से प्रार्थनादहै क्रि सव श्रीहितवाणी जी कापाठ नित्यन कर सकतो 
श्रीसेवक्रवाणी जी का पाठ तो श्रवश्य ही किया करें क्योकि । 
“या घन कौ साधन यह ध्रीसेवक्त कृपाहि विज्ञेषिये" 
श्रीहित मतानुसार श्रीहितमहाप्रभु कौ श्रीराधा सुधानिधि 
मे कहौ म्राज्ञा- 
क्वासौ राधा निगमपदवी दूरगा कत्र चासो, 
कृष्णस्तस्या ष्चकमलयोरंतरकान्तवासः। 


से विना श्रीस्वासिनी जी श्रीराधिकाजी की कृपा श्रीकृष्ण 
की कृपा नहीं होसकं-श्रौर श्रीनाभा स्वामी एवंश्री घ्रूवदासजी 
श्री व्यासजी भ्रादि महानुभावो के मतानुसार श्री राधाचरण प्रधान. 
| राजा की दई एेपे निलगी प्रधान हाव श्रौर 
चरण शरण हरिवंश कौ जब लगि श्रायौ नाहि। 
नव निकुञ्ज निज माधुरी क्यों परसं मन महि ` 
हरिवंश चरण उर धरणिवर मन वच करि विश्वास । 
कवरि कृपा हुं है तबहि श्रु वृन्दावन वास ॥ 


| 


सवं भ्रंग गुणहीन हौं ताकी जतन न कोय। 
एक क्श्ोरी जपा तजो कदु होय सु होय) 

सोढ कृपा श्रति सुगम नहि ताकों कौन उपाय । 
| चररण शरण हरिवंश को सहजहि बन्यौ तनाव ॥ 

एवं- बिना-हरिदंशहि सरसरीत कौ कापे चलिहै भार । 
को राधा दुलरावें गावे, वचन सुनावे चाड॥ 

वृन्दाव्रन की सहज माधुरी कहिहै कौन उदार । 


ग्रतः विना श्रीहित हरिवंशङ्पाके श्री रांवकाजीकी 
कपा म्रसंभव दहै भ्रौररएेसे ही श्रीहित नेह प्रकाशक श्रीराधिकावतार 
श्री सेवक जु महाराज की कृपा विना श्रीहित कृपा भ्रति करठिनरहै, 
श्रतएव समस्त हितधमं ममियों से प्राथेना है कि-- 
धी हित घर्मिन सों वीनती शो सेवक स्वरूप पह्चानियोौ 
म्रोर श्रीसेवक स्वरूप प्रति दुर है धर्मोवत हू मान 


श्री सेवक जू कौ वास्तविक स्वरूप ( श्रीराधा ) तौ समम 
ग्रोर दृष्टि मे सहज नहीं श्रावेगा पर केवल श्रपने धमं भेया मान के 
उनके गुणगान उनकी वाणी जी का नित्य पाठ ओर उनकी जन्मो- 
त्सव वधाई गान (सावन सदी तीज हरियाली भूलन कौ) को श्रवद्य 
कर्तव्य है, न करने से गुरु द्रोही होने का लांछन श्रौर गुर इष्ट सपथ 
वाणीजी मे वणित दै । श्रीसेत्रक वाणो-पाठ श्रौर उनकी कपास 
थोडे समयमे ही श्रीहित-धमेका लाभदहो सकं है। फिर सत्सङ्ध 
वृन्दावन वास श्रादि उपाय भी सहायक होय । भगवान्‌ श्रीहितहरि 
वंश चन्द्र के मुखोच्चारित होने से यमुना्टक, श्री राधासुधानिषि प्रौर 
श्रीस्फुट बाणी एवं श्रीचतुराशीजी श्रीहित भगवान्‌ कौ वाणी ह 
श्रौर श्रीराधिकावतार श्रीसेवकजी की गिरा की भी प्राचोन 
पृण्य्ठोक महात्माप्नो के कथनानुसार :- 


~] 


वेदगिरा सेवक गिरा वाणी संज्ञादोय। 
वाणी संज्ञा है । श्रतःये सम्मिलित ही लिखी-पटी जायं हैं । 
श्रीकृष्ण भगवान के छटे दिन पूतना राक्षसी के मारने के 
प्राश्चयं-चरित्र कौ तरह भगवान्‌ श्रीहितजी ने भौ दैः मासक 
ग्रवस्था में श्चीराधासुधानिधि की रचना की, जेसाकिलिखा है :- 
गतेतुष्टमे मासि सुधासिधु प्रवत्यं च । 
प्रौर षाण्मासिकङृतध्ोमद्राघारससुधानिधिः । 
बाल्यादिकेऽपिकानूकान्‌ स्वान्‌ ज्योति्युगमं न दत्तवान्‌ ॥ 


श्रीहित स्वरूप का वणन राख्जकारोंने एेसा कियाहै। 
यथा ( श्रीराघावल्लम श्रील हितरूपसखी तनु, गौरश्यामलयोश्ित्रं 
यत्संधि प्रेम तद्वपुः ):- 
ज्योतिर्युग्भकसत्प्रेम साक्षाद्वंशी स्वरूपक्तः । 
या वी सा हितालिश्चतदष्टो व्यासनन्वनः॥ 
शब्द ब्रह्म वयपुर्वशी सुटि हित्वकविग्रहः। 
त्रयीमूत्ति लयोत्पत्तिः कद्र श्ये च तदाकृतिः ॥ 
विस्तारभय से ज्यादा हम यहाँ नहीं लिख सक, श्रीसेवकजी 
महाराज के लिये भी महात्माग्रोंका कथन रहै । सेवक कीसरिको 
करें भजन सरोवर हंस :- 
एवं--श्रीसेवकमहं वन्दे हरि वंशप्रकाशकम्‌ । 
तथा- प्रथम श्रीसेवक पद सिर नाऊं। 
श्रौर यहां तक कि:- 
सेवकवारी जो नहि जानं, तिनकी बात रसिक नाहि माने ॥ 
इन श्रीसेवकव्राणी के पाठ से भ्रसंख्यजौीव इस सुहढ़ भव 
तक को भी गोपद पानीकौ तरह पार कर गये । रसिकं के नित्यपाठ 
को श्रीवाणीजी एवं दशेना्थं दशनीय श्रीप्रभुचित्र भी साथ में 


(न 


नामवाणी जहा श्यामदइयामा तहां” के भ्रनुसार दोनों ही उपर्थित 
ह" रसेच्छुकों को किस प्रकार शरणागत होकर किस तरह भजनं 
करना चाहिए यह इसी “विज्ञान मेंभ्रागे संक्षिप्त मे वता्येगे, 
भजनाविकारी होने भ्रौर शरणागत श्राने के लिये महात्मा नही 
श्रीनागरीदास कहते हैँ 

खरोई कठिन है भजन हिग ठरिवँं। 

तमकि तिदूर मेलि माथे पर साहस सिद्ध सती कंसौ जरिवो । 

रण के चाय घायल जयों धरम मुर न गरूर सुर कसौ लरिवौ। 

नागरीदास सुलभ जिन जानौ श्रीहरिवंश्च पन्य पग घरिवौ।॥ ` 

रेखाङ्कित वाक्य विचारने से सहूदय मर्मी उसकी युदुरूहूता 
समम सकंगे । भजनाधिक्रारी होने पर भावनाधिकारी होने के लिये 
भावना क्रम का संक्षिप्त वणंन भी एक पृस्तकाकार इन वाणीजी मं 
लगा दिया गया है यथासाव्य इन वाणीजी को सर्वोपियोगी सुन्दर 
वनानेकीचेष्टाकीदै, यदि संसारमें किसी को भी इनसे लाम 
हुभ्रा, तो हम भ्रपने पीश्रमको ही नहीं भ्रपिन्रु जीवन कोमभी 
कृताथ मानेंगे क्योकि :- 
जसं तसे जो कहै एक बार हरिवंश) 
पायन माथौदं रहै, क्षरा-क्षरण करं प्रशंस ॥ 
ग्रौ र-घरम्म सनाय घरभ्महि जाचत चाहो कृपा जु धरभ्मिनि की । 
ग्रोर यदि कहीं कुछ चुटि रह गई हौ तो कृपा कर क्षमा कर 
समभायदे। 
श्रीसेवकजीकी भ्राज्ञानुसार :- 
जौर तुम रसिक रस रीति के चाडिलि, तौरु मन देहु हरिवंश वानी । 


भ्रौर श्रीवाणीजी मे प्रवेश तभी होगा, जव शाच्ञानुकरुल 
ग्रायंजन पथोपदिष्ट भगवानु श्रीहित हरिवंशविदुवंशोद्‌भव गुर्‌ 
दारणागति जाकर :- 


(, 


३ समपन प्राणधन गरु सेवा तजि कराह जे वानि यहे श्रधमं यहै सब हानि । 


इस प्राज्ञा को समभ कर पूणं विर्वाससे सेवा भजनम 
पर रहै, तव सुख स्वाद पाकर निभंय होकर कह सकं :- 
श्नीहरिवंह के नाम॑ प्रताप कौ लाभे लह्यो सु कल्यौ नाहि जाई । 
था--हरिवं्ञ भरोसे भये निडर सु नित गजंत हरिवंश बल 1 
जो- हरिनाम जगच्र द्विरोमणि ंश्॒ विना कबहु नहि लंहौँ । 
भी-जो हरिं तजो, भजोौं श्रौरहि तौ मोहि श्रीहरिवंश् दुहाई । 
-- सृखद हरिगंश प्रभु क्यौ न यांचौ। 
से याचना करनेकोश्रीहित कुल महामहन्त गुरु शरण 
ना उचितहै। हमारे यहाँ श्रीराधावल्लभीय निर्मोह श्रखाडे के 
बड़े सिद्ध सन्त महन्त महात्मा विरक्त गही पर सुरोभित होकर 
-देशान्तर में श्रीराधावल्लम श्चीहंरिवंश्च नाम की भ्रनुराग यञ्च 
काङके की चोट फह्रा कर धर्मोपिदेग करते चले श्रारहेरहैं। 
एवं ्रौर जो रसिक सञ्जन तन-मन हित पर न्यौद्छावर कर चुके 
कर रहै हैँ एवं भविष्यमें करेगे, उन सव भाइयों की हम 
म्त्रार बलिहारी जायं :- 
को हरिनंज्ञ कौ नाम सुनावं, तन मन प्राण तासु बलिहारी । 
कंसौहइ पापी क्योंन होय हरिवंश नाम जो लेय। 
श्रलक लडती रीकफि कं महल खवासी देय ॥ 
परानाम लेने वाले की बड़ाई कंसे की जाय । म्रस्तु- 
गुरु मन्त्र लेने से पहिले विचारले क्रिये महाराज प्राचायं 
ज श्र्थात्‌ भगवान श्रीराधावल्लभलालजौ के सान्निध्य में जाने 
हँ या नहीं । यहं निश्चय होजाने पर अ्रपने हृदय में श्रन्तरात्मा 
कि इनके ऊपर मेरा पूरं विश्वास प्रेम श्रद्धाहै या नहीं 
य करनेमेंभलेही कुदं विलम्ब हो, परये उपरोक्त सन बाते 


(= 


पणं दढता से निश्चय करके तभी सेवक हो, जिससे क्रि पीले किस 
भी कारण से गुरुद्रोही न होना पडे ग्रौर मानसिक श्रपराघ भी कभी 
भूल करभीन होने पव । फिर धूप, दीप, नैवेद्यः पष्प, चन्दन 
प्रक्षत, रोली, कपूर, श्रीफलः वख भेट, पात्र, प्राभूषण श्रादि यथा- 
शक्ति यथा सम्भव गुरु भेट करे, गुरु चरणोदक लेकर हदयं 
शुद्ध कर कण्ठी-मन्त्रोपदेद को प्राथेना कर मन्त्र ले, फिर उसे परम 
पवित्रता से स्नानादि कर ऊनी रेदमो वद्ध धारण कर द्वाद 
तिलक लगा, विना मरौर सांसारिक वस्तु स्पशं किये श्रीचिव्र 
वाणीजी कौ सेवाकर श्रीगरूपदिष्ट श्रीसिद्ध दारणागत मन्त्र कः 
ग्रन्तरङद्ध भजन करे, ध्यान रहै कि मन्त्र का उच्चारण कभी इव 
तरह भीन दहो क्रि श्रपने कान या मक्खी मच्छरादिसुन सक 
क्योकि श्रपने हित सिद्धान्तानुस्ार मन्त्रोपदेश का “्राचायमं 
विजानीयात्‌ के अ्रनुसार भ्राचायं चरणकोही प्रधिक्रार है, श्रव्यं 
करने से मन्त्ित्व शक्तिकाश्रभावहो जाने से प्रक्षर समूह्‌ मण्ठ 
वाक्य ही रह्‌ जाता है | श्राचायं वंशके गरु नमभयेतो म्रनधिकरार- 
चेष्टाके कारण गुरुसे मन्त्र राक्ति योंगई श्रौर दिष्य पर तं 
म्रावेगी ही कहाँ से। इस विषय को विज्ञ विद्वात्‌ पूं जानते 
` जिनकी इच्छा हो वह्‌ किसी योग्य विद्वान्‌ से समक सकतेरं' 
सेवक होने पर कम से कम प्रथमध्रेणी के भ्रनुसार सेवक को दोनं 
समय सेवा, १०००० मन््र॒ जाप, श्रीहितवाणी सेवकवारीजी क 
पाठ श्रौर यथावकाश्च भ्रन्य वाणी पाठ एवंनाम मन्त्र का प्रतिक्षए 
ग्रनुशीलन जाप करना चाहिए । दूसरी श्र णी के अ्रनुसार सेवक कं 
एक बार सेवा चतुराशी सेवकवारीजी का पाठ श्रौर ५००० मनः 
काजाप एवं यथावकारा वाणी श्रनुशीलन म्रौर नाम मन्त्र जा 
करना चाहिए । त्रतीय श्रोणी कै श्रनुप्तार सहज सेवा तथ 
श्रीसेवक्रवारणीजी पाठ ५५० मन्त्र जाप श्नौर यथावकाश श्रौर वाण 
पाठ एवं नाम मन्त्र जाप हूर समय करना उचित है। कमसेकः 


(- षी 


ये क्रम है। ज्यादा करने वाले बड़भागियों की कौन प्रशंसा 
कर सकं श्रौरप्रव्येकको इस दोहे का श्रथं सदा ध्यान में रखना 
चाहियि। 
सवसो हित निष्काम मति, वृन्दावन दिश्राम। 
श्री राघावल्लभ लाल कौ, हृदय ध्यान सुख नान ॥। 
इस दोहे का सच्चे हृदय से म्राश्रयलेने पर कोई भी वस्तु 
शेष नहीं रह जाती प्रौर श्री राघासुघानिधिजी की टीक्रावेनामकी 
ग्रघ्ररो खंडित प्रायः हीं, उन्हे परम हित रस रसिक महात्मा 
श्रीनवेलीशरणजी एवं श्री प्रेमदासीजी ने प्रार्थना करके परमपूज्य 
श्री श्राचायंचरणा से सांगोपांग शुद्ध श्रौर पूणं कराई प्राचीन टीका- 
कारकानाम प्रज्ञात होने से पूणं कर्ताही का नामोत्लेख किया दै। 
ग्रन्त मे रसिक महानुभावो से विनयदटैकि कोई च्रुटिर्हगई्होतो 
ग्रपन। श्रन्तर द्ध सम्बन्ध मान क्षमा कर समभायदेंभ्रौर- 
“"गुखार्यृह्लन्तु घृहदो दोषांश्चिन्वतु दुचियः । 
भारर्मेवात्र कषः सामान्ये रलपकयोः 11" 
प्रथात्‌ सहूदय सजन गुण ग्रहण करे म्रौर ्रसहूदय निन्दक 
दोषों को बीनें । समुद्रसे रत्न श्रौर कीच दोनोंही भाग्यके भ्रनुसार 
मनुष्य प्राप्त करते ग्रौर जो :-- 
गुरणमेश्रौगुरण खोजटीं, जेचु प्रकृति के नोच । 
ज्योंजु जुहीकेखेतमें, सूकर खोजत कीच ॥ 
हँ उनके लिएश्री जी हमारी यही भावना रक्खें कि “वनि 
वनि निन्दक हित्‌ हमारे - 


जन्माष्टमी, सोम, ˆ &३ वि० ¢ गोस्वामी श्नीहित रूपलालजी 
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ता०१०-८-३६ श्रीदितान्द ४६४५ ग्रधिकारी, वृन्दावन 


# श्रीहित राधावल्वमो जयति ५ 
चितवन तेरी पं लुख्यौ श्री राधावल्लभलाल । 
हित हरिवंश्च रिभ्वार सों देख्यौ रूप रसाल ॥ 
देख्यौ रूप रसाल क्यौ प्यारी के मद मे। 
मन की गति मई पंगु प्रिया के पद मे ॥ 
श्री रूपलाल हित श्रानंद वरस्त या बृन्दावन । 
कीरति श्रलि तृण तोर भरिया सौं जोरत चितवन ॥१॥। 


सेवक ज्ञ को रीति छ सेवक ज्ञ को गेल । 
बड़भागी कोऊ करत ईह मारग की संल ॥ 
इहि मारग की सेल कृपा गर चररन पावं। 
राख हृदय विवेक जनित हरिवंश कहावं ॥ 
निरखे रासविलास प्रणतजन नौका खेवक । 
श्रीहिद कौरतलाल व्यास सुत को निजु सेवक ॥२॥। 


श्री राधा पद कमल ध्यान हिय मे धरं। 

रस सम्पति हित नाम सु श्रसिलाषा भरं ॥\ 

जियत ही श्रखियन लखे हितरूप त्रियालाल कौ । 

घौराय मति मन घीरधरि सुख लहौ राधालाल कौ ॥ 

बानिक बन्यौं बड़भाग सौं यह कृपा तारानन्द की । 

श्रजह हारं कहत शोभा (भी) बृन्दावन चन्द को ॥। 
यभरना पुलिन जोरी श्रलिन संग च्रिविधि सौरभ लेत. हं । 
हसत प्यारी छकत प्यारौ कौतिहित सुख देत है ॥२॥ 


श्रीहितवाणीजीं 


श्लोक पदादिका अकारादिक्रम सूची । 
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हित कौ मिहो स्वरूप सहल हीयेमं अवे । 
हित की नित नवर केलि हेलि संग दग द्रपावे ॥ 
श्रीहित की रस रीति प्रीति पुनि दित की पावें । 
श्रीहित महली टहल नवल करि जुगल रिभ्धवे ॥ 
हित गिरा कृपा बल्ल सहज सो,हित राप्र रंगरस राचि दै। 
वलि श्रलिकिशोरिहितरूप जो,नित श्र हितवाणी वचि है ॥ 
धीहित रूप पदपद्य पराग-पानकर श्रनन्य मधुकर- 
 फिशोरीशरण । 


% श्नीह्ति % 


श्रीराधास््रानिकिस्तोक्नस्‌ 


भ्राचायं महाप्रभु श्नीहितहरिवंशचन्द्र गोस्वामिना विरचितम्‌ 
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निभृत निकूज हित रस सुरति केलि कदम्ब विलासो 
श्री राधावत्लमलालजी महाराज 
वृन्दाबनघाम. 


| श्री हित राघावल्लभो जयति ॥। 
1 श्रीहित हरिवंदाचन्द्रवंरो जयति ।॥ 
|| प्रधिकारी गुरु श्रीहित किडोरीलालो विजयते ।। `` 
॥ अ्रविकारो गुरु श्रीर्हित रूपलाजलो विजयते ॥ ` 


= श्रीहित वारीजी = 


श्रीञ्याचायं मदाप्रयु श्रीहितदयिंशचन्द्रजी कृत- 
-श्रीयग्रुनाष्टक । 


त्रजाधिराजनंदनाम्बुदामगात्रचदना- 
युल्तपगं धवांडिनीं भवाध्थिवौीजदाहिनीम्‌ । 

जगत्‌त्रये यशस्विनीं लसत्पुधापयस्विनी- 
भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरंतमोहभं जिनीम्‌।॥ १॥ 
कवित्त-त्रजराज-नंदन कौ मेव इयाम गात तामे चन्दन 
को खोरः चित्र रचना रचावे है) सोई ब्रनूलेप प्रंगरागकौ 
प्रवाह वहै भवसिन्धु बीज निःसेद कं जरावे है।। तीन लोक 
माभ जाके जस कौ वितान तन्यौ सुधा सम जल क्रीडा जुगल 


करावंदै। ता कलिदनंदिनी कों भजौ हितचन्द जो दुरंत मोह 
। भेद बन सम्पति लखावं है ।॥१॥ 


| 


२ श्रीहित वाणीजी 


रसेकमीमराधिकरापदान्जभक्तिमाधिकां-- 
तद्‌ गरागपिजरप्रभातिपुज्ञमजलाम्‌ । 
स्परोचिपतिशोभितां कृतां जनाधिगंजनां-- 
भजे कलिन्दनन्दिनी दुरंतमोहभ्‌जिनीम्‌ ॥२॥ 

कवित्त-रस को है एक सीव सदा राधाप्य।रीज्‌ ताके 
चरनन कौ सुभक्ति कौ सधावं है । प्रिया श्रंगराग सौं विचित्रत 
प्रभाकौं धरं श्रति मजु पुञ्ञ छवि नव सरसावं है ।। श्रपनी 
सुकांति करि सोभित सरस रूप ्रंजन कौ मंजन करत छवि 
छाव है ।, ता कलिद-नंदिनी कौं भजौ हितचन्दजी दुरंत मोह 
भेद वन सम्पति लखावं है ।२॥ 


ब्रनेन्द्रषनुराधिकाहदिप्रपूयंमाणयो- 
मंहारसाब्धिपूरयोरिवातितीव्रवेगतः । 
बहिःपमच्चलनवप्रवाहरूपिणीमहं- 
भजे कलिन्दनंदिरनीं दुरंतमाहभंजिनीम्‌ ॥३॥ 
कवित्त- नित्य राधावल्लभ कै हिय मां पूरि रह्यौ 
महारस-सागर सदा ही उमगावं है । ताही कौ जो पूर वह सवनि 
कौं दूर ताकौ भ्रति तीत्र वेगि हग दरसावंहै।। बाहर कौं उदछधल 
कं नवल प्रवाह रूप श्रति ही श्रनूप परिकर कौं रिभकावं है॥. 
ता कलिद-नंदिनी कौ भजौ हितचन्द जो दुरंत मोह भेद वन 
सम्पति लखावं है ।॥ ३ ॥ | 
विचित्ररतनवद्धसत्तटद्रयश्रियोज्वलां-- 
विचित्रहंससारसाद्यनन्तपक्िसंलाम्‌ । 


श्रीयमूनाष्टकम्‌ ३ 


विचित्रमीनमेखलां कृतातिदीनपालितां- 
मजे कलिन्दनंदिनीं दुर॑तमोहभंजिनीम्‌ ॥४॥ 
कवित्त-- रतन जटित दोऊ तटनि की सोभा भ्रति उज्वल 
ग्रनन्त सौ सरस छवि धावं है। चित्र श्रौ विचित्र हंस सारस 
कौं भ्रादि ले श्रनेक पंछी डोले तिन्ह मोद उपजावं है॥ 
नाना भति मीनतेतौ करत कलोल जामे दीननि कै पालति 
कौ विरद बढ्ृवे है। ता कलिदनंदिनी कौं भौं हितचन्द 
जो दुरत मोह भेद वन सम्पति लखावं है ।॥ ४॥ 


बहंतिकां भ्रियांहरेषू दा कृपास्वरूपि्णी- 
विशुद्धभक्तिमुज्वलां परेरसात्मिकां विदुः । 
सुधाश्रुतितवलौकिकीं परेशवणंरूपिणीं-- 
भजेकलिन्दनन्दिनीं दुरंतमोह भंजिनीम्‌ ॥५॥ 

कवित्त--हरिजू को रोभा ताकौ बहत सदाही रहें ग्रति 
ही कृपा स्वरूप कदत न आवे है । भक्ति जो विशुद्ध सोई 
` उज्वल महाटहैश्रष्ठरसदहीकी मूरति जानि हिय सुख पावंहै॥ 
नित ही श्रलौकिक सुघाकौँ श्रव प्रेम द्रवेश्याम कौ वरन धरें 
छवि दरसावेहै। ता कलिदनन्दिनी कौ भजौ हितचन्द जो दुरंत 
मोह भेद वन सम्पति लखावे है । ५॥ 


सुरेन्द्रइन्दवन्दितां रसादधिष्ठितेवने-- 
| सदोपलब्धमाधवाद्थतेकसद्रशोन्मदाम्‌ । 

अतीव व्रिहवल्लाभिव चलत्तरङ्गदोलंतां-- 
भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरंतमोदभंजिनीम्‌ ॥६॥ 





४ श्री हित व।णोजी 


कवित्त-शिव विधि इन्द्र जाकौँ वन्दन करतसदार्तौ. 
तौरस रूप धाम ही मेंसच्रु पावे} माघव सोंपायौजो 
श्रद्धत एक रस तासों सदा उन्मत्त रह छकनि छकावं है ॥ 
ग्रतिसं विह्वल द्वः उचछलं तरंग मानौ ऊंची भुजलता करि 
मिलन कौं आवं है । ता कलिद-नन्दिनी कौं भजौ हितचन्द जौ 
दुरतमोह मेद वन सम्पति लखावे है॥६॥ ` 


्फल्नपंकजाननां लसन्नवोत्पलेकणां-- ह : 
रथाङ्गनामयुग्सकस्तनीयदारहंसिकाम्‌ ¦ 

नितंबचारुरोधसां हरे; भ्रियां रसोज्वलां-- ए. 
मज कलिन्दनन्दिनी दुरंतमोदभंजिनीम्‌ ॥५७॥ 

कवित्त-प्रफुलित कंज सो वदन मानों सोभा देन उत्त 

परल नन सौं कटाक्ष बरसावे है । चकवा ओ चकवी यों राजतं 
कृच दोऊ हंस बोलें सोई छुद्र घंटिका वजावे. है ॥ सुन्दरजो. 
विवि तट तेई है नितंव पिय ध्यारी कौ उज्जलरसरूप दरवाव 


हे । ता कलिद-नंदिनी कौ भजौ हितचन्द जो दूरत मोह भेद 
वन सम्पति लखावं है ।। ७॥ 


सपस्तवेदमस्तकेरगम्य बेभवां सदा-- 

` महामनीद्रनारदादिभिः सदेव भावितम्‌ | 
अतुल्यपामररपि भितां पुप्रथंशारदा-- 

भजे कलिन्दनन्दिनी दुरंतमोहभंजिनीम्‌ ॥८॥ 


कवित्त- राख ओ पुरान वेद उपनिषदादि जाके वेभव 
कौं गावे भेद उरमेनश्रावंहै। महाजे मुनीद्र ओर नारदादि 


व ता ` पा क 
जै 


श्रीयमुना्टकम्‌ ५ 


भक्त सदा हिय रमां ध्यावत पे मनन श्रघावेदहै। पामर 
ग्रतुल्य जाकौ आ्राश्रय करत मात्र सव पुरुषां हीकेसारकां. 
पावंदहै। ता कलिदनंदिनी कौं भजो हितचन्द जो दुरत माह 
भेद वन सम्पति लखाव दहै ८॥. ` 


य एतदष्टकं बुधसिकालमादतः .पठत्‌-- . `: 
कलिदनंदिनीं हृदा विचित्य विश्ववंदिताम्‌ । 
इदेव राधिकापतः पदाव्जभक्तिय॒त्तमा-- 
मवाप्य स ध्रवं भवेत्परत्र तसिप्रयाचुगः ॥€॥ 


कवित्त-ग्रष्टक पुनीत जो त्रिकाल माहि पाठ करयाकक्रौं 
ग्रति भ्रानन्द सौँ विच्युदधल्वौ कं तन में। विश्व जाहि वदता 
कलिदनन्दिनी कौ हिय ध्यान धरे अधिक श्रौ मुदित होड मन 
मे 1 याही लोक माँ राघापति की पदाव्ज भक्ति उत्तम पाय 
निश्च करि वसं जाय. जनमे । फेर पिय प्यारीजुकी श्रनुचरी 
होइ चन्द हित जुत सुखी रहै श्रलिगन वन मे। € ॥ 


इति श्रीमदाचायं महाप्रभु जय श्रीहितहरिवंश 
चन्द्रवर जू कृतं यसुनाषटकम्‌ । 


ति सिते = 
+> 


॥ श्रीहित राधावल्लभो जयति ॥। 
॥ श्रीहित हरिवंशचन्द्रवंशो विजयते ।) 
॥ श्रधिकारी गुरु श्रीहित किंशोरीलालो विजयते ॥ 
॥ ्रधिकारी गुरु श्रीहित रूपलालो विजयते ॥ 
धीमदाचायं महाप्रय श्रोहितहरिवंशचन्द्र गोस्वामि कृत 


# श्रीहित राधा्चधानिधि ॐ 


# वसन्ततिलकवृत्तम्‌ # 
| मङ्गला समय |] 
यस्याः कदपि वसनाश्चल्लखलनोत्थ-- 


घन्यातिधन्यपवनेनकृताथंमानी । 
गीद्रदुगम 
योगीद्रदुगंमगतिमधु्रदनोऽपि- 


तस्या नमोस्तु बरपभावुश्वोदिशेऽपि ॥ १1} 
श्रीमद्राधावह्लभीय प्रधानपीठधिपति प्राचार्य गोस्वामी 
श्रीहित किशोरीलालजी टीकंत कृत पूरित भावाथं 
हितहादं प्रकाशनी टीका प्रारंभ- 
मंगलाचरणं 
श्री गुरु चरण सरोज रज सिर धर करौं प्रणाम । मंगल- 
मय सुख दान श्रति सव विधि पूरण काम।। १॥ वंदौँं श्रीगुरु 
चरन रज सब विधि मंगल रूप । श्रष्ट सिद्धि नव निधि सदा दाता 
सुखद सूप ॥ २॥ पद ॥ जं जं जं श्रीहित गुरु प्यारे । परम 
कृपालु उदार दयानिधि जीवन प्राण हमारे ॥ श्रति श्रानन्द रूप 
गुन श्रागर रसिकनके रग तारे । दीजं लाल किंशौरी पद रुचि 
मां गौ गोद पसारे ॥ ( दोहा ) रसिक नृपति हरिवंशहित पद पंकज 
उरधार । ललित किशोरीलाल हित गाऊ क्कु रससार । श्रीराा 


रस सुधानिधि प्रगटित मूख हरिवंश ॥ तासु भाव भाषा कौ 
पद रचि परम प्रशंस 1 ५॥ 
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दोहा-केलि करत सहजहि उड्ग्यौ, प्यारी भ्रंचल छोर । 
पवन वदी भ्रंग-र्रेंग लगी, नागर नवलकिशोर।॥ १॥ 
ग्रति श्रगम्य योगीन्द्रगन, जा मोहन गति गेल । 
घनि धनि कटि ता पवन सों, भाग सराहत छल ॥ २॥ 
सो प्यारी छवि-मवु छक्यौ, रहत मत्त घनश्याम । 
ता वृषभानु दुलारि कौ, मेरी सदा प्रणाम॥३.४ 
वृन्दावन जमुना निकट, जा दिशि प्यारी वास) 
ता दिश्ञ कौं पुनि-पुनि करौ, नमस्कार सुखरास ।॥ ४॥ 
( भगला समय ) 
ह्म श्वरादिसुदुरूहपदारविद- 
श्रीमत्परागपरमाद्‌्ुतवेभवायाः । 
सर्वा्थ॑साररसवपिंकरपाद्र ष्टे- 
स्तस्या नमोऽस्तु बषभावुवो महिम्न ॥२॥ 
कुण्डलिया-श्रीराधा पद-कज कौ, शुचि पराग छवि धाम । 
परमाद्भृत वंभव सहित, सोभा जुत ्रभिराम ॥ 
सोभा जुत भ्रभिराम, सदा ब्रह्मादिक दुसकर। 
सवं श्रथं रस सार, भक्त रस श्रवत निरन्तर ॥ 
करुनाभीनी ष्टि, कृपानिधि रूप श्रगाघा। 
वन्दौं वर वृषभानुसुता, महिमा श्रीराधा11२॥ 
( चरण स्मरण ) 


यो ब्ह्मरुद्रशकनारदभीष्मयुख्ये- - 
रालक्षितो न सहसरा पुरुषस्य तस्य । 
सद्यो वशीकरणचूणंमनन्तशक्ति- 
तं राधिकाचरणरेणुमयुस्मरामि ॥२॥ 
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कवित्त- जाको ब्रह्मख्दर शुक भीषम नारदादि मुख्य श्रादि 
सुर नर मुनि हारे ध्यान धार धार | वड़े-व्रडे यत्न सों समाधिहू 
लगावे तऊ संहसा.न पावें लखि जाकी रूप गति प्रपार । ताही 
महापुरुष के तुरत वसी करिवे कौ च्रूरन अनंत कोटि गक्तिन को 
श्रवे धार 1 एसी श्रीराधा पग रेन सुखदान सदा सुमरत हां 
सुमरतं हो सुंमरत हों बार-वार ॥ ३॥ 

( मंगलां समय ) 
आधाय मूद्धनि यदापुर्दारगोप्यः-- 
काम्थं पदं प्रियगुणेरपि पिच्छमौलेः | 
भावोत्सवेन भजतां रस ॒कामधेनु-- 


तं राधिकाचरणरेणमहं . स्मरामि ॥ ४॥ 


सोरठा-पंरसि जाहि निज भाल, सीस धारि व्रज सु्दरिन 1 
विन प्रयास ततुकाल, पायो सुन्दर श्याम घन॥ 
कामधेनु रस दन, भावोत्सव जुत. भावुकन। 
सो राघा पग रन, सुखद पदा सुभिरन करौँं।४॥ 

( प्रियास्वरूप वरन ) 
दिव्यप्रमोदरससारनिजाङ्गपंग- 
पीयुषवौ चिनिचयेरभिपेचयंती । 
कंदपकाटिश्रमृलितनदघून-- 
संजोविनौ जयति कापि निङ्कज्ञदेवी ॥५।॥ 


कडलिया-जाकी दवि लखि छल उर, लग्यौ पंच सर मार! 
मूचखित हं भ्रवनी गिरयो, विसरी अङ्ख सम्हार ॥ 
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विसरी श्रङ्ख सम्हार, तवि अकूुलाय क्रिंशोरी । 
लपकि श्रङ्कु भरि लियौ, लाल जीवन चन गोरी 
प्रमुदित भ्रंग रससार, श्रवन वर ब्रूद सुधा कौ। 
जहो ललित निक्‌ज ईश देवी कोऊ जाको ।,५॥ 


च 


(दन स्मररण) 
तन्नः एतिक्णचमत्करतचारुलीला- 
लावर्यमाहनमहामधुराङ्गभङ्धि । 
राधाननं हि मधुराङ्गकलानिधान-- 
माविभेविष्यति कदा रसभिधरुसारम्‌ ।॥६£॥ 
दोहा- चमत्कार दिन-दिन सरस लीलामय श्रवतार । 
चित चोरत लावन्य जुत, श्रवत माघुरो धार ॥। 
अद्ख श्रद्ध रस निधि मधुर, ताकौ सार अनूप। 
कव देखो इन दृगन श्रस, सुचिर राधिका रूप ।॥६॥ 
(मंगला समय) 
यक्किकरीषु बद्शः खलु काकबाणी-- 
| नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखं डमोलेः । 
| तस्याः कदा रसनिेवर पभाजुजाया-- 
| स्तत्फेलिङ्ज्ञभवनाङ्गणमाजनीस्याम्‌ ।७॥ 


माँभ--परम चतुर नागर मनमोहन मोर पक्ष सिर धार्‌ |. 
प्रारा पिया सहचरि गन प्रति नित वचन अधीन उचारे॥। 
सो रससिन्ु क्रिगोरी के कव केलि निकरुज मार । 
ज्ञारौ लिये सोहनी कव मे प्रमुदित साज सक।र। ७॥। 
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१० श्रीहित वाणीजौ । 
(वृन्दावन महिमा) 
बृन्दानि सवंमहतामपहाय 
द्द्न्दाटचीमयुप्र प्रणयेन चेतः । 

सत्तार णौकरतपुभावपुधारसोषं- 
राधाभिधानमिहदिव्यनिधानमस्ति ॥२८॥ । 








क्क 1 केः : ॥॥ 
॥ 


कविक्त- मान धन धर्मं कुल कान कौ वड़ाइन के जातक 
समूह तिन्ह दरि हसौ त्यागे किंन । दीन-हीन छीन रति श्रा 
के प्राधीन जानमेरी सीख मान तज आन खटरागं किन॥ . 
तारिवेको वान जिहि सहज सुभाव सोई श्रवत सुघाकीघार तद 
प्रम पागे किन 1 राधा नाम रतन ्रमोलकौ उवाद एषी. 
वृन्दावन तममे मेरे मन भ्रनुरागे किन ॥ ८ ॥ । 


(शय्या समय) 
केनापि नागरवरेण पदे निपत्य- 
सु प्राथितक्रपरिरम्भरसोत्सवायाः । 
सुभ्र विभंगमतिरद्निधेः कदा ते- 
श्री राधिके नहि नहीति शिरः श्ररणामि ॥&॥ 


दोहा-परत पाय नागर रसिक, करि-करि विनय प्रपार। 
कसि मिलिये टुक कण्ठ सौ, प्यारी प्राण श्रवार॥ 
तुम सुनिकं नहि-नहि कहो, रसनिधि ग्रीव दुरायः। 
सुनत श्रवन श्रीमुख वचन, कव मम हियौ सिराय ।!€॥ 


श्रोराघा सुधानिधिस्तव ११ 
(प्रार्थना) 
यत्पादपञ्चनखचन्द्रमशिच्छटाया- 
विस्फूजितं किमपि गोपवधृष्वदशि । 
पूणानुरागरससागरसारमूतिः- 
सा राधिका मयि कदापि छरपां करोतु ॥१०॥ 
चोपाई-जिन पग नख मणि छटा जुन्हाई । 
कन्य वज जुवतिन मह लखि पाई ॥ 
सो श्रनुराग सार वपु गोरी। 
कृपा करें कव नवलकिराोरो ॥१०॥ 
(प्राथना) 
उञग्रुम्भमाणरसवारि निधेस्तरंगे- 
र्गेरिव प्रणयसोरविलोचनायाः | 
तस्याः कदा सु भविता मयि पणयदष्टि- 
` वृ न्द्‌ाटवीनवनिङु्नगृहाधिदेव्याः ॥११॥ 
सोरठा-रस सागर भ्रंग-््रंग, नवल छवीली बाल के। 
सोभा ललित तरंग, दिन-छिन प्रति ग्रति ही सरस ॥। 
नेह भरे चितचोर, चपल नेन मनमोहने। 
क्व॒ हग करुना कोर, हैरं वन कू जेष्वरो ॥१९१॥ 
(चर स्मररण) 
बृन्दावनेशरि तवेवपदारविन्दं- 
प्रेमासृतेकमकरन्दरसो पूणम. । 
हयर्पितं मधुपतेः स्मरतापयम्र - 
निर्वापयत्परमशी तलमाश्रयामि ॥१२॥ 


~, 
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सवेयो-वृन्दावन रानी तव पद-पंकज प्रेम सुधा मकरंद भरे। ` 

मनमोहन के हिय माहि त्से वर मनमथ ताप हरे सिगरे॥ 

सोई सीतल चरन सरोज सदा प्राध्रित हं ्रंतस माहि धर 

रंग भीने सुन्दर रूप पगे मृदु ननन सौं छिन न टरे ॥१२॥ 
(वृन्दावन महिमा) 
राधाकरावचितपल्लववल्लरीक- 

राधापद्‌कविलसन्मधुरस्थलीके । 

राधायशोगुखरमत्तखगावलीके- 

राधाविहारविपिने रमतां मनो मे ॥१३॥ 


बरव-जा वनको द्रम वेली पल्लव पात । 
रचि-रचि प्रिया संवारी कोमल गात ॥ 
देखत जह तहं श्रवनी हिय हुलसाय । 
प्रिय पद तल कर भ्रंकित रहि चमकाय ॥ 
पतरी परतरी डारन चिरियन पति। 
राधाजस मिल गावत ग्रति रस र्माति॥ 
सो वन नवलकिशोरी विहरन शंउ। 
सदा बसे मन मेरे वलि वलि जाउ ॥१३।। 


(श्य गार समय) 
करष्णामृतं चल विगादुमिती रिताहं- 
तावत्सहस्व रजनी सखि यांवदेति | 
इत्थं विहस्य वृषभाजुसुतेह लप्स्ये- 
मानं कदा रसद केलिकदम्बजात॑म्‌ ॥१५४॥ 


श्री राघासुधानिधिस्तव १३ 


कुण्डलिया-युक्रुमारी प्यारी हये, उपजी भ्रानन्द-वेल । 
निज हित सजनी सौं कल्यौ, चल कृष्णा कल केल ॥ 
चल कृष्णा कल केल, करे हिलमिल ञ्चकभोरी । 
परखिप्रेम कौ वात, कही हंसि चतुरा गोरी ॥ 
- धरौ साज्ललौँ धीर, केलि करियौँ निशि प्यारी । 


टलसहु कव लखि सूनत,सकुच विहसन सुकुमा री।। १४॥ 


(संकेत समय) 


पादांगुललीनिहित्द्टिमपत्रपिष्यु- 
दृरादुदीच्य रसिक्गद्र युखेन्दु्विबम्‌ । 
बल्ले चलत्पदगतिं चरिताभिरामां-- 
कारन पुरवतीं वत किं राधाम्‌ ॥१५॥ 


करखा छन्द-राधिका चरन मन हरन मृदु ्रागुरी सोहिनी 
ललित जावक रचीली। दुरतेजु इन्दु मुख विव निज श्याम 
घन देखि इक टक रह्यौ छवि छवीली।।समि मन ही मने विहंस 
वर भामिनी चली ज्ञट ज्लमकि भ्रातुर लजीली । सुनौँ कब ललित 
नकार नूपुर पगन नागरी नवल सोभा सजीली ॥१५॥। 


(भोग तीनों समय) 


उञ्जागरं रसिकनागरसंगरगेः-- 
इजोद्रे कृतवती यु मुदा रजन्याम । 
 सुस्नापिता हि मधुनेव सुभोजिता खं 
| राधे कदा सपिपि मत्कररालितांधिः ॥ १६॥ 


१ 
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चौपाई करञ्ज भवन तिय पिय संग जागी । 
रत्ति विहार सव॒ निति श्रनुरागी॥ 
भोारहि उठ प्रस्नान कराऊॐ। 
श्रग श्रंगौछ सारी प्रलटाॐ ॥ 
वहु विधि व्यंजन सुचिर वनाॐ। 
तुमहि खवाय द्यि हलसाॐ # 
सेज विदछाय लाय पौदढधाऊ। 
चरन चपि निज भाग सिहाॐ। १६॥ 


( भरिया स्वरूप वशन ) 


वेद्रध्यर्भिधुरलुरागरतैकसिन्धु-- 
बात्सल्यसिन्धुरतिसा्रङ्ृपेकसिधुः । 
लवर्यसिधुरमृतच्छविरूपसिधुः-- | 
शरीराधिका स्पुरत्‌ मे हदि केलििधुः ॥१७। 
दोहा- चतुराई भ्रनुराग रस-सिधु श्रगम सुकुमार । 
कर्नाकर च्रानन्दनिधि, पानिप ्रंग श्रपार॥ 


रूप सुधा की ्रवधि वर, रोम रोम छवि रास । 
सो राघा मम हिय करौ, सागर केलि-विलास ॥ 


(प्रेम वचित्री ) 
चटरंच चैपकलतेव चमत्कृतांगी-- 
` बेशध्वनि छ च निशम्य च विह्वलांगी । 
सा श्यामबुन्द्रगुणेरदुगीयमानेः-- 
श्रौता परिष्वजतु मां वषमानुपूत्री ॥ १८॥ 


श्रीराघा सुधानिधिस्तव १५ 


मक मोर पक्ष लखि प्यारी कौं सचि प्रीतम की सुधि श्राई। 


ग्रोचक परी कान वंशी धुनि देह दसा विसराई ॥ 
ग्रमीघृंट सी श्याम कटानी कहि अलि चेत कराई। 
ह्व प्रसन्न ब्रृपभानुलली क्व लेह कण्ठ लगाई ।१८।। 


( चरर स्मरण) 


श्रीराधिक्ते सुरतरंगि नितवभागे- 

कां चीकल्लापकलदं सकलायुलापे; । 
मंजीरतधिजितसधुत्रतगुंजितांधरि- 

पंकरेरुहैः शि्शिरयस्व रसच्छटाभिः ॥ १६ ॥ 


छन्द--प्रहो सुरत रगिनीराधे। छवि सागर श्रगन भ्रगावे। 


कृटि-क्रिक्रिनि रव रुचि दनी । बोलत कल हसन श्रौ नी ॥ 

पग नूपुर की भनकारं॥ मधुकर मनु मत्त गङ्खारे॥। 

सोई चरन-कमल रस ढोरी। मुहि कृत-करृत करौ किशोरी १€ 
( हितसखी-प्रिया परस्पर सम्भाषण) 


श्रीराधिकें सुरतरंगिशि दिव्यकलि-- 
कृल्लोलमालिनि लसढदनरर्विदे | 
श्थाम।मृतांवुनिधिमंगमतीत्रवेगि- 
न्यावत्त नाभिरुचिरे मम सन्निधेहि ॥ २० ॥ 


छन्द- सुरत सरिता राधिका वर दिव्यकैलि तरंग। 


श्रमृत सागर श्याम घन कौ चलत मिलन उमंग ॥ 


च 
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नाभि भेवर गंभीर राजत वदन पंकज वाल । 
देखिहौ कव नन भर सो ललित रूप विशाल ॥ २०॥ 


(चरण स्मरण) 


सत्परेमतिधुमकरंदरसोवधारा- 
सारानजघ्मभितः खवद्ाभितेषु | 
श्रीराधिके तव कदा चरणार्विदं- 
गोर्विंदजीवनधनं शिरसा वहामि ॥ २१॥ 


मभि--रसके सिन्धु भ्रनूप परम कोमल पग राधा। 
निज प्राश्चित हिय सदा श्रवत रस लहर श्रगावा॥ 
नव नेही घनश्याम प्राण जीवन धन जोई । 
भाग श्षिराहि-सिराहि सीस क्व धारौ सोई । २१॥. 


( संकेत समय ) 
सकेतङ्ज्ञमनुकुजरमंदगामि- 
न्यादायदिव्यम्दुचंदनगंधमान्यम्‌ । 


स्वां कामकफेलिरभसेन कदा चलती-- | 
राधेऽनुयामि पदवीभरपदशयन्तीम्‌ ॥ २२ ॥ 


मां- नव संकेत निक्रञ्ञ चलौ गज गामिन बलि-वलि जाऊ । 
माला चन्दन श्रतर पान लं पाद्धै-पाछछं भ्राज ॥ 
वाट विसार चलौ रसमाती लखि भ्रातुर हवं धाऊ । ¦ 
इतं --इतं वलिहारी कव मँ मारग सुगम बताऊ ॥२२॥ 


। 


) 


न 


श्नीराधा सुधानिधिस्तव १७ 
(भ्यु गार समय) 
गत्वा कल्लिदतनयाविजनावतार-- 
त्त यंत्यमुतमं गमनंगजीवम्‌ । 
श्रीराधिकरे तव कदा नवनागरद्र - 
पश्यामि मगननयनं स्थितमुच्चनीपे | २३ ॥ 
मांँफ- जमुना तट्‌ निर्जन घाट वन्यौ तहां प्राणाप्रिये पवरावहूं मै । 
मरंग-स्ंग ्रनंग के जीवन हैँ करि उवटन तिनि न्हवावहुं मै ॥ 
तव नागर छल शिरोमणि कौं तहां ग्रौचकटी लखि पावहू मँ । 
दुरिकं चुरिकंद्र.म डार चढ्यौ निरखे तुव रूप सिहावहुं मै।।२३ 
( वदन स्मरर ) 
सत्प्रमराशिसरसो विकसत्सरोजं- 
स्वानंदसौधुरसर्भिधुषिवद्धनदुम्‌ । 
तच्च मुखं टिल कतलभङ्गजष्ट - 
श्रीराधिके तव कद्‌ जु विललोकपिष्ये ॥२४॥ 


 माभ-सुन्दरप्रेम सार सरवर मधु तव मूख प्रफुलित कंज किशोरी । 


कं पिय मन भ्रानंद रस-ग्रंवुद उमगावन विदु उदय भयोरी ॥ 
कतल कुटिल लसत लहि एरे मनु श्रलिगन राजत चहुं ओरी। 
खुले भागकब मो भ्रांखिन कौ निरखे यहदछवि छकि नव गोरी २४ 
( भरिया स्वरूप वरन ) 
लावरयसाररससारसुखेकसारे-- ` 
कारुणयप्तारमधुरच्छविरूपसारे । 








क ` ॥: ४ ्# ॥, 


१८ श्रीहित वारीजी 


वेद्ग्व्यसाररतिकेलिविलारसारे- 
राधामिधे मम मनोखिल्लसारसारे ॥२५॥ 


कवित्त- रस श्रौ लुनाईकी सार टै नवेली वाल सुकं 
हैसारकर्नाहुकीसारदै। शोभाचख्विरूप माघुरीकीटहैमाः 
वाल परम प्रवीन प्रति चातुरीकी सारहै।। नागर के संग रन 
रग की.विलाससार केलि कौ प्रकास हाव भाव गति सारे 
ताही के चरन माहि मेरौ मन वसौ नित्त राधा जाकौ नाम सं 
सारनकीसारटहै। २५॥ 


(त्रिया स्वरूप वणन) 
चिततामणिः प्रणमतां त्रजनागरीणां-- 
चूडामणिः कुलमणिव पभाुनाभ्नः । 
सा श्वामक्रामवरशांतिमिनिक्‌- 
भूषाम्‌ दयसंपुटसन्मणिनेः ॥२६॥ 
चोपाई सरनागत तिनकी चितामणि। 
नव ब्रज-जुवती जन चूडामणि ॥ 
कुल मणि श्री वृषभानु दुलारी । 
श्याम काम रस मणि सुखकारी ॥ 
कूज भवन भूषन मणि गोरी । 
-मम हिय संपुट सत मणि सोरी ॥ २६॥ 
(भरिया स्वरुप वर्णन ) 
मंजस्व भावमधिकन्पलतानिकल - 
व्यजंतमद्भुतकृपारसपूज्ञमेव । 


श्री राघासुधानिचिस्तव १६ 


प्रमामृतांवुधिमगाधमवाधमेतं- 
राधाभिधं द्रुतपुपाश्रय स्र रेतः ।\२७॥ 


दोहा- मृदु स्वभाव चितचोर भ्रति, ललित कल्पतरु कुज । 
एजी सहज जनावहीं, विविध कृपा रस पुज ॥ 
प्रेमामृत सागर श्रगम, वाधा रहित तरिसाल। 
सो राधा पग सरन गहु, रे चित चेत उताल॥ 


( शय्या समय ) 


9 भ ® ६० 
श्री राधिकां निजविरन सहालपंतां- 
शोणाधर प्रमरच्छेविमञ्जरीकाम्‌ | 
पिदूरसंवल्ितमोक्तिकवङक्तिशोभां- 
यो मावयेदशनङघन्दवतीं स धन्यः ॥२८॥ 
कवित्त- प्यारी श्री रावा निज देल प्राण प्यारे सौँ म्रानंद 
प्रन्‌रागी रस बातं वतरातीं हें । लाल विवफल सम ओठन की 
क्रिरने सी दसौ दिशि फल रहीं गोभा सरसाती हैँ ।॥ राजत वर 
पटल भाल संदर र॑गि कषक खल मातिन लर देखि-देखि भ्रंखियां 
सचुपाती हैँ । कुद कीकली सी जाकी दंतावलि लम ताहि 
घन्य-घन्य भावुक जे ध्यावत दिन राती दहं) २८॥ 


( त्रिधा स्वरूप वरन ) 


तारुणच्छवि मन॑ततडिल्लताभां- 
्रोदराुरागमद्‌विदह्यलचासमूर्तिम्‌ । 


` र 
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प्रमास्पदां वजमहीपतितन्मदिष्यो-- ` 
गोर्विदवन्मनमि तां निदधामि राधाम्‌ ॥२ 
माभि प्रगनित विजुरी श्ररुन पीत सम भ्रंग प्रभा सुक्रुमारीहै। 
उमग्यौ श्रति श्रनुराग सिधु वर सुन्दर रूप उजारीदै॥ 
नन्द जसोमति कै हिय कौं मनमोहन के सम प्यारीदै।; 
सो राधा वृषभानुलली छवि हरिष हिये मे धारी दै ।॥ 


= „ ~ 


( श्णुगार समय) 


निर्माय चारुषटुहटं नवचन्द्र केण-- 
| गुज्खाभिरारचितहारमुपाहरन्ती । 
बृन्दाटवीनवनिकूज्लग्रहाधिदेन्याः-- 
श्रीराधिके तव कदा भवितास्मि दासी ॥३८ 
पद-मोर पक्ष लं प्रीति सो, रार्चौ मकुट विशाल । 

गुहि पिय हित संग लँ चलौ, सुन्दर गुञ्ञामाल ॥ 

एसो बन कु जेन्धरी, पूरित दहित नंदलाल। 

तिन्ह तुम्हरी मे सहचरी, हवं हौ वलि किद्‌ काल ॥३०॥ ¦ 


( सकेत समय ) 
संकेतकुल्ञमनुपल्नवमास्तरीतुं-- 
तत्त्रष्रादमभितः खलु संवरीतुम्‌ । 
त्वां श्यामचन्द्रमभिषारयितु' ध्रताशे- 
श्रीराधिफे मयि विधेहि इपाकटात्तम्‌ ॥ ३१। 


श्री राघासुधानिधिस्तव २१ 


= 


चोपाई नव संकेत कूज मै वारी। 
मृदु पल्लव रचि सेज संवारी ॥ 
तिह सेवा रीन सुख दनी । 
मिले प्रसाद रुचिर पिकवैनी | 
उ्यामचन्द्र तव दछैल छवीलौ । 
ग्रान मिलाऊ रूप लुभीलौ॥ 
यह ्रभिलाष लड़ती मेरी। 
पुजवहु पाकटाक्षनि हैरी ।३१।। 


(चरण स्मर) 
दुर'द्पास्थ स्वजनान्सुखमथंकोटि- 
सर्वेषु साधनवरेष चिरं निराशः 
वपतमव सहृजाद्‌धतसोख्यधारा- 
भ्रीराधिकाचरणरेणमहं स्मरामि ॥२३२॥ 
पद-लोग कुटुम सुख भ्रथं भ्रनन्तहि दूरहि सों दुरियायौ । 
जप वृतादि साघनन युगन सौँ द्वं निराश विसरायौ ॥। 
ग्रह्रुत श्रानद-धार सहज ही श्रवत पुराननि गायौ । 
सो राधा पग ललित रन सौ मन्म लाय लगायौ ।३२॥ 
| ( वक्षोज वणन ) 
बृन्दाटवी प्रकेटमन्मथकोरिमूर्तेः 
स्यापि गोक्लक्िशारनिशाकरस्य । 
सवेस्व संपुटभिव स्तनशातकम्भ- 
ङुम्मद्वय स्मरमना इषभाचुपुज्याः ॥२३॥ 





॥। 


२२९ श्रीहित वाणीजी 


दोहा- गोकुल छल किशोर नव, राजक्त श्रीवन एन । 
श्यामचन्द्र दति वदन लखि,लजत कोटि रति-र्मेन।। 
स्वस संपुट तासु के, प्रिय उर युग्म विशाल । 
कनक्-कूुम्भ भ्रति सोहने, भज मन तिनहि निहाल ३३ 


{ वक्षोज वणन ) 
सद्राघरुरागरससारसरःसरोजं- 
कि वा द्विधा मकलितं मखचन्द्रभासा । 
तन्नूतनस्तनयुगं व्रपभोनुजायाः 
स्वानंदसौधुमकरन्दधघनं स्मरामि ॥ ३४॥ 
कुण्डलिया-सुन्दर भ्रंग श्रनुराग रस, सार सरोवर वाल। 
कंज कली तामे ललित, त्तिय उर यगल विाल॥ 
तिय उर युगल विशाल, निपट श्रद्धत छवि मूली। 


उदित देखि मुख चन्द्र, दोय रहीं मुद्रित पूली । 
सो वृषभान्‌-दुलारि, उरज श्रानंद समुन्दर। 


ˆ 7 पि 


सुमिरौं घन मकरन्द, मधुर सौरभ जुत॒सुन्दर।। ३. 


( वक्षोज वरन ) 
क्रो डासरःकनकपंकजङडमल्ाय- 
स्वान॑दपूणेरसकन्पतरोःफलाय । 
तस्मे नमो अूघनमोहनमोहनाय- 
श्रीराधिके तव नवस्तनमडलाय ।॥ ३१५ ॥ 


दोहा- क्रोडा सरवर मेप्रिये, पङ्कज कनकं भ्रनूप। 
क श्रानंद के कृत्पतर्‌, गदराने फल खूप ॥ 


श्री राधासुधानिधिस्तव २३ 


त्नियुवन मोहन नव रसिक, मोद्यौ फलक निहार । 
तिहि उरोज मंडलहि मै, प्ररावत वारम्बार ।३५।। 


( श्छुगार समय) 


पत्रावल्तीं र२चयितु' कुचयोः कपोल्ल- 
वहूश्रु विचिव्रकयरीं नवमन्लिकासिः 
रगं च भूपधितुमाभरणं ध्रताश्- ` 
श्रीराधिकं मयि विधेहि कृपावलोकम्‌ ॥३६॥ 
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मभि-मृदूल कपोलन पै पत्रावलि रचि-रचि सुचिर वनाङगी। 
कव नवीन मल्लिका सुमन लं कवरी गुहि हलसाञगी ॥ 
ललित ललित ्राभरन विहारिन रुचि श्रनसार सजाङगी। 
मेरे मन यह्‌ श्रास्त लली करव कृपावलोकन पांगी ॥३६। 


( प्रेम वैचित्री ) 


श्यामेति सुन्दरघरेति मनोहरेति- - 

कंदपको टिललितेति सुनामरेति । 
सोत्कठमद्धिगणती युद्रराङ्कलाक्ती- 

सा राधिक्रामयि कदा चु भवेतप्रसन्ना ॥३७॥ 


छन्द-हे इयाम सुन्दर प्यारे । मन मौहन रूप उज्यारे। 
हे कोटि मदन तन दोभा । नव-नागर मो मन लोभा।। 
ग्रस प्रेम विचित्र पुक।रं। ग्रति व्याकुल धीरन धारे । 

~ सोड्‌ प्राण॒ प्रिया रंग भीनी । कव-होंहि प्रसव प्रवीनी। ३७) 





रे र श्रीहित वायीजी 
(प्रेम वैचित्री ) 
वेणुः करान्निपतितः स्खलितं शिखंड- 
भ्रष्टः च पीतवसनं व्रजराजष्रनाः । 
यस्याः कटाच्तृशरथातविमदितस्य- 
तां राधिकां परिचरामि कदा रसेन ॥३८॥ 


--- ग गीरा 
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कुण्डलिया जाकी हगन कटाक्ष सर, विध्यौ नन्दसुत-वीर 1. 
मूछित ह्व ्रवनी लुठत, पृनि-पुनि विकल श्रधीर ॥ . 
पुनि-पुनि विकल ्रघौर, निपट कसरत उर प्रन्तर। । 
वंशी कहँ खस परी गिरयौ कहं मकरट मोर पर ॥. 
विगलित पीत दकल, सुरति नहि नेंकटु ताक)। 
कव मै रसजुत करहु, हरषि परिचरि्रा जका ॥ | 


( प्राथना ) 


तस्या श्रपाररससारविलासमूतं- 

रानंदक दपरमाद्‌थुतसोम्यलचम्याः । 
ब्रह्मादिदुगेमगतेन्न षभानुजायाः 

करेक्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्‌ ॥२६। 


छन्द-रसनिधि भ्रगम श्रपार सार मूरति मन हरनी | 
परमाद्भुत श्रानन्दकन्द शोभा सुख करनी । 
ब्रह्यादिकनि श्रगम्य जोई वृषभानु दुलारी ॥ 
जरम-जन्म किकरी तासु कव हं हौं वारी ५ ३६॥ 


श्रीराधा सुधानिधिस्तव २५ 
( प्राथना ) 
पूणा जुरागरससृत्तितडिन्लताभं-- 
ञ्यार्तिः परं भगवतो रतिमद्रहस्यम्‌ । 

यत्प्रादुरस्ति कष्या व्रषभायुगेहदे- 
स्याक्करिकरीमवतुमेव मभाभिक्ञाषः ॥४०।॥ 
पद- पूणं रस ्रनुराग मूरति वरदन दुत्ति जिम दामिनी । 
परम जोति सरूप स्वामिनि रूप गन प्रभिरामिनी॥ 


करि कृपा मोहन रमन हित भई प्रगट वृषभान्‌ के। 
मन आस तिनको सहचरी कव होहु कृत-कृत मानकं ॥ 


( मुखारकिद स्मररगण ) 


प्रमोन्लमद्रसविल्लासविकासक्रद- 
गोविन्दलोचर विवृ्चकोरपेयं । 
धिच॑ंतमद्खतरसाग्रतच॑द्विकफौषेः-- 
श्रीराधिकावदनचन्द्रमदं स्मरामि ॥४१॥ 
पद-प्रेमोत्लास विलास कन्द दिसि उदित उजागर । 
चख चकोर गोविद तृप्त नहि हीत छिनिहुं भर ॥ 


अद्भुत मृदु मुसकान सुधा ध: नवगोरी । 
सो राधा मूख चन्द्र भजौ श्रनुपम छवि छोरी ॥ ४१॥ 


(संकेत समय) 


सं ेतङ्ज्ञनिलये अद्पल्लवेन- 
क्लुं कदापि नवसङ्गमयत्रपाद्याम्‌ । 





२६ श्रीहित वाणीजो । 


पत्याग्रहेण करवारिरुहे गरदीला-- 
नप्ये विरटद्रशयन वरपभानुपुत्रीम्‌ ॥४२॥ 


छप्पय- नव सक्रेत निक्‌ंज मृदुल पल्लव चुनि लां । | 

६ अति कोमल कमनीय मधुर रचि सेज विद्धाॐं ।! ॥ 
५ प्रथम समागम लाज ह्ये संकित सुकुमारी । 5 

भ हठि करिकरि नहीं चलौ मुरक पलटौ सुकुमारी ॥ ` 


हा वृषमानु दुलारि तव भ्रति आग्रह कर कमल गहि । ` 
रसिक लाल डिग तुमहि कव पधराऊॐं बलिहारि क्हि॥४ 
( संकेत समय ) | 
` सद्र॑धमाल्यनवचन्द्रलवङ्गपङ्- 
तास्बुललपपुटमधंश्चरि मां बहंतीय्‌ । 
श्यामं तप्रुरमदर्मादमिसंसरती-- 
श्रीराधिके करुणयादुचरीं विधेहि ॥४३॥ 





माक-सरस सुगंधित पूलन माला प्रतर लगाय बसाॐ। 
शुच संपृट मे वरी भरि-भरि ललित लवंग लगाॐ ॥ 
पिय छवि छक्र चलो रस भ्रातुर ताछिन की वलि जाञ 
लिये चलत सव सौज टहलि मेँ कृपा दृष्टि कब पाऊॐ ॥४६। 
( वक्षोज वरन ) 
श्रीराधिके तव नवोद्मचारदत्त-- 
व्ञोजमेव यङलद्यलोभनीयम्‌ । 
श्रोणीं दधद्रसगुणेरुपचीयमान- 
कैशोरक' जयति मोहनचित्तचोरम्‌ । ४४॥ 


श्री राघासुधानिधिस्तव २७ 


दोहा-उभली नवकंशोर वय, प्यारी तुव मृदुगात। 
पीतम मनहि लुभावने, उमगे उर उरजात ॥ 
नूतन रस गुन सौ भरौ, श्रोणी भाग विशाल । 
जं जं मोहन मनहुरन, वंस उमंग नव वाल ॥४४॥ 


(शय्या समय) 


संजललापसच्छलदनगतरंगमाला-- 
संक्ञोभितेन वपुषा व्रजनाग्रेण । 
प्रस्यत्तरं चरदपाररसाग्रतान्धि-- 
भ्रीराधिके तव कदाजु शुणोम्यदूरात्‌ ॥४५॥ 
पद-प्यारी करत रंगीली वतिर्यां । | 
जिह सुनि सुनि नंदलाल हिये मे,मदन तरंग उठत बहुभतिया। 
निपट श्रपार रसामृत वरपत,इक-इक ग्रक्षर प्रति रग रतिर्या! 
रोम-रोम विह्वल नटनागर, सो सुनि कवं जुडाऊ छतिर्या।।४५ 


(प्रेम वचित्री ) 


ग्रंकस्थितेऽपि दयिते किमपि प्रलाप- 
हा मोहनेति मधुरं विदधत्यकस्मात्‌ । 
श्यामान॒रागमदविह्लमोहनांगी- 
श्यामामशिजेयति कापि - निङ्ञ्जसीम्नि॥४६।॥ 
दोहा--ग्रंक भरे राजत तऊ भ्रनायास तिहि काल । 
चौक्रि उठी वरर भामिनी, कहि हा मोहनलाल ॥ 


विह्वल श्यामनराग में, चकित छवीली वाम । 
जयति जयति वृषभानजा, कृजमरी अ्रभिर।म ॥४६॥ 
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1171 
॥ ॥ | ॥ @ ॥ 


( शय्या समय ) 
कञ्नातरे किमपि लातरसोत्सवायाः-- 
शरुत्वा तदा लपितसिजितमिधितानि । 
श्रीराधिके तव रहः परिचारिकाहं 
दारस्थिता रसहदे पतिता कदा स्याय्‌ ॥४५। 


- १ [ति ४ कै 
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दोहा- होत रसोत्सव कज मे, पिय प्यारी रुचि दंन। 
सूनियत मदु वोलन प्रिया किकिनि रव सुख -्रंन ॥ 
एकांती तुव सहचरी, क्व ह्व हौ कृज इार। 
भोज हिय रस रंग मे, सुनि-सुनि धुनि रस सार ।॥४७॥ 


( प्रेम वचित्री ) 
वीणां करे मधुमतीं मधुरस्राता- 
माधायनागरशिरोमणिभावलीलाम्‌ । 
गायंत्यहो दिनमपारमिवाश्रवरपे-- . 
;खानयत्यहह सा हदि मेऽस्तु राधा ॥५६. 


¢ 
४ 
१. 
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चौपाई--वीन मधुमती मधुर सुरीली। । 
कोमल कर गहि ललित छबीली ॥ 
नागर रसिक शिरोमणि गुन गन । | 
गावत अति भ्रनुराग मुदित मन॥ | 
पुलकित श्रवत प्रेम जल लोचन । 
दिन विहात देसेहि रस सोचन ॥ 
मधुमाती छवि मत्त श्रगाधा। 
हदय बसौ मेरे सो राधा॥४८॥ 


श्री राधासुघानिधिस्तव २९ 
( रय्या समय ) 
अन्योन्यहालपरिदहासविलासकली- 
बेचित्यजं भितमहारसवेभवेन । 
वृन्दावने विलसितापहतं विदग्ध-- 
दढेन केनचिदहो हृदयं मदीयम्‌ ॥ ४& ॥ 





मो करत हास परिहास परस्परनव विलाप रसकेली। 
परम विचित्र महा रस वभव नवजोरी श्रलवेली ॥ ` 
विहरत नव निक्रुज वृन्दावन दोऊ कस भुज मेली। 
मो मन वसौ निरंतर सोई श्रद्धत जोट नवेली ॥ ४६ ॥ 
( प्रिया स्वरूप वणन शिखरिणी छन्द ) 


क ^ अति ई 


महाप्रेमोन्मीलन्नवरससुधासिधु लदरी- 
परीवादैर्विश्वं स्नपयदिवनेत्रांतनटनैः | 
तडिन्मलागौरं किमपि नवक शोरमधुरं-- 
पुरंप्री णांच डाभरणनवरेत्नं विजयते ॥५०॥ 


कवित्त-सरस्यौ प्रति प्रेम सोई नूतन रस सुधासिधु तिह 
प्रवाह लहरनि कर विश्व कँ न्हवावं हैँ । चंचल छवीले ग्रति 
तीखे श्रौ लजीले हग नेक ही नचाय सुख निधिम इवाव ॥ 
गोरे गोरे मृदल विशाल श्रंग-म्रंग सव वीजुरी की माल मानँ 
चित्त कौं चुरावें हँ । नवलकिदोरी ब्रजगोरिन सिर च्रूडामनि 
राजत सर्वोपरि जिहि राधा कहि गातं है ॥ ५० ॥ 


२ 
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{ ¶ पी 


( श्रिया स्दङ्प वरसणन ) 
अ्रनदव्रमःङ्क्छथसकृलनिवधहदयवं- 


दयापर दिन्यच्छविमधरललावर्यललितम्‌ | 
्रलत्रय राधाख्यं निखिलनिगसेरप्यतितरा- ६ 


रमां मोधेःसारं किमपि सुकुमारं विजयते ॥५ 


कुन्डलिया- मूली प्रेम उमंग मे, मानादिक कृत नित्त । 
शति श्रपार कश्णामयी, सदय हदय गदु चित्त। 
सदय हदय मृदु चित्त, मधुर छवि दिव्य लुनाई 
| । आ्रगम, निगम. ब्रलक्ष, नाम राधा सुखदाई. 
रस-सावर कौसार, भ्रलौकिक छवि सुख मूली। 
जं-ज नव-सुकरुमारि, निरखि मम गति मति मूली ॥ 
( मगल समय ) 


दु लं विश्राणामथ कृचतटे कंचुकपटं- 


्रषादं स्वामिन्याः स्वकरतलदत्त' प्रणयतः । 
रिथतां नित्यं पार्श्वे विविधपरिचर्य्येचत्रां- 
किशोरीमात्मानं किमिह सुकुमारीं च कल्ये ॥५२॥ 
चोपाई--निज भ्रंग उतरी कंचकि सारी । 
देहि कृपा करि भानु दुलारी ॥ 
हुलसि-हुलसि पहिरौं रगभीने । 
ठाडी रहौ निकट रुख लीने ।॥ 
निपुन विविध सेवा चतुराई । 
ग्रग-प्रंग नव-वंस चुचाई॥ 
भ्रापून कों सुकुमार सहचरी । 
क्व्‌ देखो म प्रेम रस भरी 
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( श्टडुगार समय ) 
विचिन्वती केशान्‌ कचन करजैः कंचुकपर्टं- 
करं चाप्या परुज्च॑ती इ चकनकदीव्यत्कलशयाः। 
युगुले न्यस्यंती कचन मणिमंजीरयुगलं- 
कदा स्यां श्रीराधे तव सुपरिचारिण्यहमहो ॥५३॥ 


सोरठा-परेचदार लहिरार, श्याम सचिक्रुन सोहने । 
नवल छवीले वार, सुर फाॐऊ कव नखन तें ॥ 


दोहा- वेणी विविध प्रसून ते, कव गूथ सुकरमारि। 
कारे चिकने प्रति नरम, सुरञ्ञाऊ कव वारि। 
अति कजरारी कचुकी, पहिराॐं चित चोर। 
कुचन युगल छवि कसन श्रति,तनी वाधि दोउ भ्रोर॥ 
कटि किंकिणि मोती मरिन, नूपुर प्ररु पाजेव । 
कत्र पह्िराॐं लाडली, चररान सेवा देव ॥ 


कदित्त-कारे रटकारे केश च्किने नरम वेश निज करजन 
सों हौं कव सुरक्लाऊ्गो। विविध प्रसूनन तेंग्‌थौँंवो विचित्र 
वेणी कनक कलश कूच कंचुकी पहिराऊंगी ॥। किंकिणि मरिन 
मोती नूपुर पायजेव् जोतती चरण श्यद्खार दोऊ जावक लगाङगी। 
हाहा या किकररी पर कष्या किशोरी करौ कव निज सेवा कर 
तुमको रिभाऊगी ॥ ५३ ॥। | 


(प्रार्थना) 


्रतिस्नहादुच्यैरपि च हरिनामानि गरणत- 
स्तथा सौ धाद व द्रमिरुपनारेथ यजतः | 





३२ श्रीहित वाणीजी 


परानेद बन्दावनमयुचरंतं च दधतो- 

मनो मे राधायाः पदश्रदुल्षपश्न निवयुत ॥५४॥ 

दोहा-हरि-हरि कहि उन्मत्त ह, हरि राधा दोऊ एक । 

सेव्य निरंतर राधिका, हरि की येही टेक ।) 

हरि-भक्तन के भजन सौं, छण ही हरि मिलजाय । 

हरि राधाके भक्त ज्यों, उच्चारन फल पाय॥ 

वहत भाति सौजन सहितः ग्रर सुगंध उपचार । 

सेवौ युगलकिशोर कौं, वृन्दावन उर धार ॥ 
कवित्त- मजं जो जाकौँसोतोइष्टहै निरंतर ताक्रौ परम 
दृष्ट प्रिया को श्रीहरिजर श्रारवे हैँ । एेसे हरि राधा हित वृन्दावन 
एक नित रट हरि राधे श्रीराघेश्रीराधे हैं ।। एेसं हरि राधा वर 
उच्च रो वार-वार षोडशोपचार पूज काम सव साये । बृन्दावन 
विहूरौ कव राधा पद पद्य हरौ हित के समुद्र ये ग्रति 

ग्रग।ये हे । ५४ ॥ 
( भ्रत्यानन्य ) 


निजप्राणेशव्यां यदपि दयनीयेयमितिमां- 
युहुश्चषत्यालिगति सरतमाध्व्या मदयति | 
विचित्रां स्नेहद्धिं रचयति तथाप्यदभुतगत- 
स्तवे श्रीराधेपदरसविलासे मस मनः ॥५१॥ 
श्ररिल्ल-ृपा-पात्र निज प्रोयकी मोकौं जानिके । 
दुल रावत श्रति लाल परम प्रीय मानक ॥। 


हास विलास विनोद प्रमोद सुरासके। 
श्रीराधे पद कञ्च मधुप मन वासके ।॥ ५५ ॥ 
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% 


कवित्त-प्यारी की सहेली निज जानिके सुजान लाल डाल गल्वांदीं 

ग्रति प्रेम विलसंत है । नाना भति रास रस करत विलास हित 

प्यारी पद-पंक्रज में होय हृलसंत हे।हा हा कर विनती हु करत टै 

वार-वार हारिकं श्रपनपौ ग्रसु प्रीति सरसंतदहै। मेरोजे मधुप मन 

किशोरी ज्‌ चरण माहि रहै नित निरंतर ठोर नहि म्नन्त ट ॥५५।। 
( वात्य कंशोर ) शार्दूल विक्रीडित वृत 


प्रीतिं कामपि नाममाव्रजनितप्रोदामरामाद्रमां- 
राधामाधवयोः सदेव भजतोः कोमार एवोज्वलाम्‌ । 
बृन्दारश्यनवप्रमरूननिचयानानीय कूुजांतर- 
गूह" शेशखलनैवंत कदा कार्य्यो विवाहोत्सवः।।५६॥ 
कडलिया-- प्रीति रीति जानत भले, राधा माघव दोय । 
उज्ज्वल वेश कूमारि नित तिन पद भज सुख होय 1 
तिन पद भज सुख होय, दोय मिल खेल खिलावहु । 
वृन्दा विपिन निकुज, नवल रचि परल बनाव्हु॥ 
तहां रचि कववर्ह व्याह-महोत्सव मन हित मानत । 
सहज सनेही भले प्रीति कौ रीतहि जानत ॥ ५६ ॥ 


( मंगला समय ) पृथ्वी छन्द 


विपंचितसुपंचमं रुचिरवेणुना गायता- 
प्रियेण सह वीणया मधुर गानविद्यानिधिः | 
करीद्रवनसंभिलन्मदकरिण्युदारक्रमा- 
कदा नु ब्रपभायुजा मिलत्‌ भाजुजारोधसि ॥५७॥ 
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माकि मधुर स्वरन पूरित मन-मोहन वंशी रुचिर वजावं । 
गान कला भ्रति कुशल किशोरी वीरण प्रवीर सुनावं। 
विहरत मत्त गयंद गयंदनि ज्यौ वन-वन सुख पावें । 
त्यो क्रीडत यमुना तट दोऊ कव यह्‌ छवि दरसावे ॥५७ 


# कक्रहर शि इत शङ्खकः? 0 1 ह? । 


( रास समय ) प्रथ्वी छन्द 


क्ष्व शङ 8१ 


सहासवरमोहनाद्थुतविलासरासात्सवे- 
विचित्रवरतांडवश्रमजलाद्र्‌ गंडस्थलौ । 
कंदा चु वरनागरीरसिकशेखरो तो युदा- | 
भजामि पदुलालनान्ललितजीवनं कुदंती ॥५८ | 


[ ओ क्रः क्क्व कैः ३ 


# = किरि केकि 


रेखता-प्रस्पर हास्य रस वोर । छवीली छैल चित चोरं ॥ 

विलासो रास रंग बरसे । निरत तांडव ्रधिक सरसं ॥ , 

श्रमित मुख स्वेद कन शोभा । युगल वर रूप मन लोमा 

सुघर वर राधिका मोहन 1 रसिक सिरमौर प्रति सोहन 

मृदल तिन पद कमल सुन्दर । सु मँ कव अपनी श्रोली धर | 

दवाङगी दवाञगी । निरख मुख छवि सिहाऊगी ॥५८ 

( मंगल समय ) शादल विक्री डित वृत्त | 

इन्दारण्यनिकुजमजुलगृहैष्वासेधरीं मागेयन्‌-- | 

हा राधे सविदग्धदशितपथं कि याति नेत्यालषन्‌ । ` 

कालिदीसलिले च तत्कुचतटीकस्त्रिकापंकिल- 
न्न 1 अ 9 9 9 ¢ 

स्नायं स्नायमहोङ्देहजमलं ज्यां कदा निमंलः।॥ ५६। 

| 
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दोहा--वृन्दारण्य निकरज्ञ मे, वसत लसत छवि छाय । 
राघे श्रपने मिलन कौ, मारग दियौ लखाय॥ 
पद-प्यारीजू मारग दियौ लखाय तहां ग्रहौ कं नाहीं । 
यौ कव दढत फिरौं कलित कुख्जन बन महीं ॥ 
कालिदी जल भयौ उरज मगमद लगिकारोौ। 
` तहां च्टाय कव करौं देहु प्राकृत मल न्यारौ ॥ ५६ ॥ 


( संकेत समय ) शाद्‌लविक्रीडितवृत्त 





पादस्पशरसोत्छवं प्रणतिभिगोविन्दमिन्दीवर- 
श्यामं प्राथेयितुं सुमंजलरहःकं जांच संमाजितुम्‌ । 
मालाचंदनगंधपूररसवत्तावृलसत्पानका-- 
न्यादातुं च रसैकदायिनि तव प्रेष्या कदा स्यामदं।६०॥ 


दोहा-- तव पद-पंकज छियन कौं, विवस रसोत्सव लाल । 
मो कव ॒ मनुहारी करं, जान तिहारी बाल ॥ 
मंजुल केलि निकज कौं, रचि-रचि सुखद सम्हार। 
सेज विकछाऊ मृदलु शुचि, रस उपजावन हार ॥ 
माला चन्दन गंध रस, मादिक वरी पन। 

° लै चलिवौ सेवा मिले, म्रतर लायची दान।॥। 
रसदेनी वृषभानुजा, यह विधि क्वौ होय । 
एेसी तुव निज श्रनुचरी, हहं रहौ छवि जोय ।६०॥। 


( प्रिया स्वरूप वरणेन ) शाद्‌ ल विक्रीडितवुत्त 


लावर्यागृतवा्तया जगदिदं संछावयंती शर-- 
द्रा ऋार्चद्रमनतमेववद्‌ नज्योत्स्नाभिरातन्वती । 








[7] 
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श्रीचन्दावनक्रज्मेजगरहिणी काप्यस्ति तुच्छामदो-- 
कुवांणाखिलसाध्यसाधनकथां दा स्व दास्योत्सवम्‌। ~ 


भ ( 1 


कर्षा छन्द-करत कलु वात लावण्य मृदू रस 
श्रवत चहुं श्रोर ज्यों जग जिवावे । उदित मूख चन्द्रमा चादि 
चमक सौ ङरद निशि इन्दु कोटिक लजावे । सोई वृन्दार 
कुज मंजेश्वरी कृपा कर भ्रास मम कव पजावें । साध्य माः 
ग्रखिल कथा सो तुच्छ जव श्रापनी चरण-चेरी वनाव ।॥ ६१ । 


( बन विहार ) मन्दाक्रान्ता वृत 
दृष्या य॒त्र क्रचन विदिता म्र उने न॑दष्नोाः-- 
प्रतयाख्यानच्छलत उदितोदारसकेतदेशा , 
धृतत न्द्र कद्धयमुपगता सा रहो नीपवाव्वां-- | 
नेका गच्छेत्कितव कृतमित्यादिशेत्करदिं राधा ॥६२. 
छप्पय-हग सनन संकेत कुज पूछत नटनागर। 
परम चातुरी प्रिया बतावत यह्‌ विधि मिसकर॥ 
संकित तव छल छन्द श्रे नट धूत्तं॒िरोमन । 
इकली कवहुं न जाऊ सघन वा कु ज कदम तन ॥। 
सो तव रस वचनावली मान-मान निज भाग घन\। 
सुनि-सुनि कव हलसाय हौं हवं हौं ्रानंद निधि मगन॥ 
( सकेत समय ) शाद्‌ लविक्रोडितवृत्त 
सा भ्र नक्तेनचातुरौ निरुपमा साचारुनेत्राश्चले-- 
लीलाखेलनचातुरी वरतनोस्तादग्ब चश्वातुर' 


श्री राधासुधानिधिस्तव ३७ 


संकरतागमचातुरी नवनवक्रीडाकललाचातुरी- 
राधाया जयतात्सखीजनपरीहासात्सव चातुर ॥ ६३ ॥ 


कवित्त- भृकुटी नचायवे कौ चातुरी भ्रनूुप खेल लीला 
सो हगंचल चलायवे कौ चातुरी॥ त्यौही मृदु वोलन में 
चातुरी चुरावे चित्त निशि ही संकेत कुज भ्रावेन की चातुरी । 
नतन नवीन रस केलि के विलास्न मे भंति-भांति कला 
दरसावन की चातुरी ।॥ जयति किशोरी की सहैलिन सखीन 
महि हास परहास सरसावन की चातुरी ।॥ ६३ ॥ 


( वाल्य कंशोर ) शादलविक्री;डत वृत्त 


उन्मीलन्मिथृनानुरागगरिमोदारस्फुरन्माधुरी- 

धारासार धुरी णदिव्यललितानंगोत्सवेः खेलतोः | 
राधामाधवयोः परं भवतु नश्चित्ते चिरात्तिस्परशोः- 

कौ मारेनवकेलिशिन्पलदरी शिक्तादिदीक्तारसः ॥ ६४ ॥ 


कुण्डलिया-दम्पति हियरं परस्पर, वाढ्यौ म्रति-ग्रनुराग । 
घार सोर नव माधुरी, वरसत भरी सुहाग ॥ 
वरसत भरी सुहाग, दिव्य मदनोत्सव महीं । 
राधामाधव मिलन, श्राति ग्रति हिय लल्चांहीं ॥ 
सो सुकूमारि कुमार,मिलन प्रथमहि भ्रंग कम्पित। 
कव रस घात सिखाय, करौं निपुन रस दम्पति ॥६४॥ 
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( वाल्य कंशोर ) शिलारि णीवृत्त 
कदा वा खेलंतो वरजनगरवीथीपु हृदयं-- 
हरतो श्रीराधावजपतिकमारौ सुकृतिनः | 
अकस्मात्कोमारे प्रकटनवकेशोरविभवौ- 
प्रपश्यन्पूणस्यां रहसि परिहासादिनिरती ॥ ६५॥ 
दोहा-त्रज नगरी की गलिन में, खेलत ग्रद्धत ख्याल । 


सुकृतिन हियौ चुरावहीं, राघा मदनगणल ॥ 
प्रकस्मात कौमारसौं, ह्लं किलोर रसरास। 


[पापी 


[क क । श 11 ककि कीकर ` १ 


ककल कत 


हाश्यादिक रस मगन कव.निरखौँं मन यह्‌ आस ॥६४ | 


( श्छ गार समय ) मंदाक्रान्तावृत्त 
धम्मिल्लं ते नवपरिमलेरुन्लसत्फुल्नमल्ली -- 
मार मालस्थलमपि लसत्सान्द्रसिदृरविन्दु | 
दीषाषाङ्गच्डविमनुपमां चारुरद्राशहासं- 
प्रमोन्लासं तव तु कुचयोदढमंतः स्मरामि ।॥ ६६॥ 


पजाबी छन्द-सुन्दर सुभग चमेली पूलन माला सुभग सम्हारः 


^, बात 15 


"व ` चकः श व जक ऋऋ" कक 00 


भालविन्दु सिदूर लसत चख चपल कटाक्षन कारों 


कुच जुग प्रेमानन्द उद्‌ तन हसन मयंक उजारीर 


यह्‌ छवि भानुदूलारी को मन सुमिरत लागत प्यारी 


( प्रिया स्वरूप वरान ) शादू लविक्रीडितवरत 


लदमीकोटिविलच्यलक्णलसन्लीला किशोरी शते- 
राराध्यं वजमंडलेतिमधुरं राधामिधानं परम्‌ । 


श्री राधासुघानिधिस्तव ३€ 
ञ्योतिः कििथ्वन सिचदुज्वलरसग्रागमाचमाविभंव- 
रामे चेतसि भूरिभाग्यतिमवेः कस्याप्यहो; जुम्भते ॥६७॥ 


छप्पय- लक्ष्मी कोटि तवरिलक्ष रहत लीला रस जिनकी । 
` परम जोति भ्राराध्य मुकुट मणि ब्रजयुवतिन को ॥ 
वरसत रस श्यृद्धार श्रनिवेचनीय श्रगाघा। 
धन्य भाग्य जिन हिये वसत एसी श्रीराघधा॥ 
उदित सुत्रजमंडल सदा नाम राचिकाकुर्वारि वर । 
ग्रति सुन्दर दछधौवि ्रागरी गुन सागर श्रलि अगमतर।1६७ 


( श्रिया स्वरूप वरन ) शाद्‌ लविक्रीडितवृत्त 


तञजीयान्नवयोषनोदयमहाल्लावण्यक्लीलामयं- 
साद्रानन्दघनानुरागवटितश्री मृतिं मोहनम्‌ । 

वृन्दारण्यनिकुज्ञकेलिल लितं काश्मीरगोरच्छवि- 
श्रीगोषिन्द्‌ इव ब्रजेन्द्रगरहिणी प्रमंक्पात्रं महः ॥६८।। 


बरवं- जयति जयति नव ॒युवना ललित उमंग । 
छवि लावण्य सुलीला पूरित भ्रंग ॥। 
सघना्नंद घन मूरति ग्रति भ्रनुराग। 
मनमोहन मन मोहत पलक न लाग॥ 
श्रीवृन्दावन कुञ्चन रस विलसात। 
शुचि केशर से सुन्दर गोरे गात॥ 
जिहि विधि लागत प्यारे जसुदा श्याम । 
तिहि विधि लगत दुलारी प्यारी वाम ॥ ६८॥ 
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( त्रिया स्वरूप वरन ) शादृलविक्री डितवृत्त 


व्यालोलारुणलो चनाञ्चलचमत्कारेणसं चिन्वती । 
क्रिचित्कलिकलामहोतसवमहो इन्दाटवीमन्दिरे- 
नन्दस्यद्थुतकाभव्रेभवमयी राधराजगन्मो हिनी।।६६। 
चोपाई वृन्दावन प्रेमामृत सागर । 
लक्षत तरङ्ख गौर श्यामल वर॥ 
उभं टहगंचल चंचल कोरें । 
चपल चमतकृत भ्रानंद वोरे॥ 
निपल ्रलौकिक केलि कला गन । 
होत रसोत्सव नवल निक्रुञ्ञन ॥ 


कोति भ्रनूुपम जगत मोहिनी । 
विलसत रस वन प्रिया सोहिनी ॥।६६॥ 


( श्रिया स्वरूप वणन ) श्ाद्लविक्रीडित वत्त 


| 
। 
बृन्दारण्यनिकृज्ञपीमनि नवप्रेमाचुभावभ्रम-- 
द्भ्र.भङ्गीलवमोहितत्रजमणिभक्त कचिन्तामणिः। 
सा्रानन्द्रसाग्रतक्षवमणिः प्रोदामविच्‌ ल्लता- । 
कोटिज्योतिस्देति कापि रमणी चूडामिमांहिनी।।७०। 


दोहा- मोहौ श्रीवनकरुञ्ञ मे, त्रजमणि नन्दकिशोर । 
प्रेमामृत नव भाव सौ, भ कुटी वंक मरोर ॥ 


श्रीराधा सुधानिधिस्तव । ४१ 


रसिक जनन चितामणी, रोम-रोम छवि ग्रेन । 
चूडामणि ब्रज नागरिन, नागरि सो सुख देन ॥ 

ग्रति भ्रगम्य म्रानद रस. सुधा श्रवत दूति भ्रंग । 
ग्रगनित विजुरी सौ दमक, ललित मोहिनी रंग ॥ ७० ॥ 


( त्रिया स्वरूप वंन ) शाद्‌लविक्रीडितवृत्त 


लीलापांगतरं गितैख्दभवन्नेककशः कोटिशः- 
कंदर्पः पुरदपेटंकृतमहाकोदंडविस्फारिणः । 
तारुण्यग्रथमगप्रवेशसमये यस्या मह।माधुरी- 
धारानंतचमत्करृता भवतु नः भ्रीराधिकास्वाभिनी।।७१॥ 
दोहा- लीला ललित कटाक्ष सौ, उपजत शत रति मार । 
भृकुटि मुरन शोभा मनो,घनु ही कौ टंकार॥ 


मलक तरुणई कुक भ्रंग, माधुरी ज्र वरसाय । 
रूप चमत कृत प्रिया कव, सेवर स्वानिनि पाय ॥ ७१ ॥ 


( प्राना ) शादृलविक्रीडितवृत्त 
 यत्पादांबुरुहैकरेणकणिकरां मूध्ना निधातुं नहि- 

प्रापुत्र शिवादयोप्यधिषृतिं गोप्येकभावाश्रया | 
सापि प्रेमयुधारसराबुधिनिधौ राधापि साधारणी- 

भूता कालगतिक्रमेण बलिना हे दैव तुभ्यं नमः।॥।७२॥ 


कडलिया-जाका पग तल रेणु कन, धारण कौं निज दीष । 
गूढ भाव आश्रय करत, देवादिक विधि ईदा ॥ 





दक्षिनी दंद-गोरे मंग मृदृताई नीकी । 


४२ श्रीहित वागीजी 


देव।दिक विधि ई, चरर रज पावत नाहि कर। 
प्रेम सुवा-रस सिन्धु, श्रगमसो राधा सुन्दर ॥ 
` जानत सव साधारण, काल गति महिमा ताको । 
तोहि करौं 'दडौत, दई यह माया जाको ।॥ ७२. 


(शय्या समय ). शाद्‌लविक्रीडितवृत्त 
दुरे स्निग्धपरंपरा विजयतां द्रे सुहन्मंडली- 
भृत्याः सन्त विद्रतो त्रजपतेरन्यः प्रसंगः छतः । 


यत्र श्रीृषभानुजाक्रतरतिः इ जोदरं कामिना-- 
दारस्था प्रियर्िकररी परमहं श्रोध्यामि कांचीध्वनिम्‌॥ 









सवेया-सर्व दूर रहँ मन मोहन मित्र सखा रस भावुक दर त्रिरा 
तहां दास्यः उपासिकहू नहि जाय सुग्रान प्रसंग गनां किह | 
रति केलि करं जहां लाडिलीलालसु कुज कुटीर खड़ी दरब: 
परचारिनं मँ सुनिहौ कव्हर मधुरी कटिकिकिणि नूपुर बाज 


( श्यगार समय ) शादृलविक्रो डितवृत्त 


गौरागे भ्रदिमा स्मिते मधुरिमा नेतरांचजे द्राचिमा- 

वक्तोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो संदिमा। 
श्रोरयां च प्रथिमा भ्र बोः ङटिक्िमा विंवाधरे शोणिमा- 

शरीराधे हृदि ते रसेन जडिमाध्यानेऽस्तु मे ५ 


श्रद्धूत मधुर हंसाई नीक ॥ 


श्रीराधा सुधानिविस्तव ४३ 


चंचल दरग वंकाई नीकी। 
उन्नत उर कटुराई नीको ॥ 
क्षीन कटि लचकाई नीको । 
भूमत मंद चलाई नीक ॥ 
रुचि नितंव गरुवाई्‌ नोको। 
ग्रधर विम्ब भ्ररुणाई नकी ॥ 
नव रस छकन छकाई नीको । 
नित नव प्रिये लूनाई नीको 
मम हिय रहै सम[ई नीक्रती ।॥७४।। 
( मंगल समय ) शाद्‌लविकीडित-वृत्त 
प्रातः पीतपटं कदा व्यपनयास्यन्यां्चुकस्यापंणा- 
त्कुञ्ञ विस्मृतकं चकीमपि समानेतु" प्रधावामि वा | 
वध्नीयां कवरीं युनज्मि गलितां सुक्तावलमंजये- 
नेत्रे नागरि रङ्खगफेथ पिदधाम्य॑गव्रणं वा कदा ॥७५॥ 
माँभ-पलटि गयौ निशि केलि पीत पट निरख भोर पलटाॐ । 
विसरी कंचुक्रि कूज सेज पं जाय धाय लं श्राऊ १ 
कृस कवरी शिथिली मोतिन लर टूटी गुहि पहिराॐ। 
ककुम नख छत ढाँपि रेख मपि पौँछि कवं हुलसाॐ।७५।। 
( श्रिया स्वरूप वरेन.) शादूलविक्रोडितवृत्त 


न्दावनमात्रगोचरमहो यन श्रतीकःं शिरो- 
प्यारोद्ध' क्तप्मते न यच्छिशुकादानां तु यद्धयानगम्‌ । 
यत्रेमामृतमाधुरीरसमयं यननित्यकशोरकं- 
तद्र पं परिवेष्ट मेव नयन ल्ीलायमानं मम ॥७६॥ 


५ 
कैः 
= ^ द, 
छ च = 
ङ्च [9 ध | ५ + र; > स 
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१ 
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कवित्त-जोई परा तत्व बृन्दावन में प्रकादौ जाकौँ वेद चिरे, 
भाग.उपनिषद न पावें लख । जासु रूप ध्यान ग्रति दरम, 
शुकादिकन को प्रेम सुधा माधुरीकी सार जोई शिख नव ॥ दि. 
सिधु बोरी नित्य नवलकिशोरी भोरी वदन की रोभा मान 
चली रूष सीवां नख । ताकी मुख दोभा मरति श्रद्धूत निहा 
कौं व्याकुल रहत ललचात नित मेरे चख ।। ७६ ॥। 








; (प्राना ) शाद लविक्रो डितवृत्त 
धर्माच्यथंचतष्टयं विजयतां फ तद्श्रथा वार्तया- 
सेकतिश्वरभक्तियोगपदवी चारोपिता मरद्रनि | 


यो बन्दावनसौभ्नि कश्चन घनाश्वयः किशोरीमणि- 
स्तत्कंकयंरसामृतादिह परं चित्ते न मे रोचते ॥७७।। 


, ~~~" ~ "ईश्वी 
7 14 पै क्र, १ ह 1 | | 


[कात्वा 


छप्पय-घधमं प्रथं फल काम मोक्ष सव दूर विराजं। 
कहा तिन की वतरान वृथा कीजं विन काजं ॥ 
हरि की भक्ति श्रनन्य महा पदवी कहि गाई । 
सिर माथे पं रहौ कहौ पे निज मन भाई ॥ 
ग्रद्भूत नवल किशोरी मणि वसत कू ज वृन्दाविपिन । 
रचत न मेरो मन कटु जासु रसामृतदास्य विन ॥ ७७॥ 


( प्रिया स्वरूप वरन ) शार्दल विक्रीडित वृत 


्रम्णः सन्मधुरोज्ज्यलस्य हृदयं शृङ्खारलीलाकला- 
वेचित्री परमावधिमंगवतः पूज्यव कापीशता । 


ईशानी च शची महासुखतनुः शक्तिः स्वतत्रापरा- 
भ्रीबन्दावननाथपडमिषी' राधेव सेव्या मम॥॥७८॥ 


श्री राधासुधानिधिस्तव 11 


दोहा-परम रसोज्ज्वल मधुर तर, हदय नवल सुकुमार । 
लीला कला विचित्र ग्रति, श्रद्ूत वर श्यङ्खार॥ 
कृष्ण ॒पूज्यवर भामिनी, उमा रमा सरदार। 
मुख की सार स्वरतत्र शुचि, पराशक्ति बलिहार ॥ 
वृन्दावन नायक नवल, रसिया मोहनलाल । 
ताको दुलहिन शशि मुखी, रूप रगीली - वाल ॥ 
ललित लडती राधिका, रोम-रोम छवि राशि! 


(य 


मन, वच, क्रम करि ताहि मे, सेवत परम हुलासि ॥७८।॥। 
( प्राथना ) ज्ादृलविक्रौडित वृत्त 


राधादास्यमपास्य यः प्रयतते गोविन्दसंगाशया- 

सोऽयं पूणंसुधाख्चेः परिचयं राकां विना कांति ¦ 

रिं च श्यामप्रवाहवारिन्लहरीबीजं न ये तां विदु- 

स्ते प्राप्यापि महाग्रतांबुधिमहो बिंदु परं प्राप्नुयुः॥।७&॥ 


चौपाई-राघा दास्य धरत मन नाहीं । 
कृष्ण मिलन बहु जतन कराहीं ॥। 
मावस रेन भ्रेन भ्रंचियारी। 
लख्यौ चहत सो इदु उजारी ॥ 
मोहन रति प्रवाह की लहरं। 
ताकी वीज न राधा सुमिरे ॥ 
पावहि यदपि सुधानिधि मोहन । 
पे विन राधा मिलहि एक कन ॥५६॥ 


केशोराद्शतमाधुरीभरथुरीणांगच्छविं राधिकां-- . 
प्रमाल्लास्रभराधिकां निरवधि ध्यायंति ये तद्भियः 
त्यक्ता; कमभिरालमनेव भगवद्धर्मप्यहो निम॑माः-- 
सर्वश्वयंगतिं गता; रसमयीं तस्यो महद्स्यो नमः। | 
. 
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म ( रसिक स्दरूप वर्णन ) शावृलविक्री डितवृत्त 


मकि-नव किशोर वय ललित माधुरी श्रद्भुत श्रंग-र््ंग राधा 
ध्यान मत्त जे रहत जासुके इूवे प्रेम श्रगाधा 
छाडि दिये तनके करमन प्रौ भगवत्‌ धमं ह विसरा 
सर्वाश्चियं मयी रस गति तिन रसिकन कौं शिर नायो ।- 





( रसिक स्वरूप वरणंन ) पृथ्वी छन्द 
लिखति अजमूलतो न खलु शं ्चक्रादिकं-- 
विचित्रहरिमन्दिरं न रचयंति भालस्थले । | 
लसत्त लक्षिमालिकां दधति कंठपीठे न वा-- | 
०.४५ = | 
गुराभजनविक्रमात्क इह ते महाबुद्धयः ॥ ८१ ॥ 
छल्द--शंख चक्रादिक न कवहुं मुजन पर ब्रंकित करं 
पुन तिलक निज भाल पे कंवर्हु न रचि-रचि कं करं ॥ 
माल तुलसी हन वहुधा देखियत तिनके गरं। 
प्रेम वश गुरु कृपा कोऊ सृबुधि विरले लख परं ॥ 
( रसिक स्वरूपवणन ) शादंलविक्रीडित वृत्त 


कर्माणि भ्र तिबोधितानि नितरां ङव॑त्‌ र्बन्त॒ मा- 
गूह येरसाः स्षगादिविषयान्गृहणंतु मचत वा । 


श्र राधासुधानिधिस्तव ४७ 


कवा भावरहस्यपारगमतिः श्रीराधिकाप्रेयसः-- 
किश्चिज्ज्ैरलुयुज्यतां वदिरदो भ्राम्य द्धिरन्येरपि ॥८२॥ 

छन्द-वेद श्च तिन कहे कर्मविविध विधि तिन्ह करौ कोऊ भावेकरौ 

ना । भ्राश्च्यं रस गुढ्‌ सरगादि विषयजे तिन्ह गहौ कोऊ चाहें गहौ 


ना ।'प्यारी लाल रहसि पारग मति यद्यपि यह्‌ रस प्राहं तिरौनां । 
प तिनही सौं होय मिलन मो भ्रमत प्रनत जे कबहुँ मिलो ना।5२ 


( प्राथना ) पृथ्वौ छन्द 


गरलं विषयवार्चया नरककोटिवी मत्सया-- 

वृथा श्रतिकथाश्रमो वत विभेभि कैवल्यतः । 
परेशभजनोन्मदा यदि शुकादयः किं ततः- 

परं तु मम राधिक्रापदरसे मनो मञ्जतु ॥८३॥ 


कवित्त-कोटि कोटि नरकादिक तिनर्हु सौ निद भ्रेसी विषय 
वार्ता ताकौ भूल विसरायो है । मुक्ति भ्रादि मागं वहु वेद श्रति 
गाये सोडउ मोको न भाये यातं हियरा डराथौ है । परब्रह्म ध्यान 
"ति रहत शुकादि नित करट सांच-साच सोऊ चित नाहि भ्रायौ है 
मतौ श्रीराधा पद कज दुःखगंजन रस रजकी मन रंजन मन 
, मंजन करायौ है 1 ८६ ॥ | 
1 "=" 


( प्रिया | स्वरूप वरन ) सेदाक्रान्ता वृत्त 
, तस्सौदयःस च नववयो यौवनशरीप्रचेशः- 
सा खग्भंगी स च रसधनाश्चयवक्तोजकुंमः । 
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सोऽयं विबाधरमधुरिमा तस्स्मितं सा च वाणी- 
सेयं लौलागतिरप्रि न विस्मयते राधिकायाः ॥८४॥ 






पद--विहारिन सुन्दरता की खान । 
अद्भूत वह सदयं नई वय॒ योवन प्रथम उठान ॥ 
वह्‌ हग वंक विलोकन वह॒ जुग उरज कुभ उमगान। 
वहु सुन्दर श्रधरन श्ररुनाई वह मधुरी मुसक्यान॥ | 
तंसिहि वह मूदु-मृदुं रस विया चलन अनौखी प्रान । 
सो भ्रंग श्रंगन रूप माधुरी नहि विसरत वह्‌ वान ॥ ८४॥ | 


( प्राथना ) शाद्‌ लविक्रीडित वृत 





यच्नरमीशुकनारदादि परमाधर्यायुरागोन्सवेः-- 
५ ४ 9 र ० (५ 
प्राप्तं त्वत्कृपयेव हि ब्रजभृतां तत्तक्किशोरीगणेः 
तवकय॑मनु्तणाद्ुतरसं प्राप्तं ध्रताशे मयि- 
श्रीराधे नवङ्कन्ननागरि कृपाण कदा दास्यसि ॥८५॥ 


शक नारद भ्रादिक सवे, वांछित पावत नाहि ॥ 
सो सेवा ब्रजनागरिन, दीनी करुणा-कोर। 
क्षण-क्षण प्रति भ्रति रस लहत,वर प्रनुराग ककोर।। 
नव निकुञ्ज वर नागरी, श्रहो श्रिये रस दान। 
सोड टहल मुहि कृपा कर, देहु आपूनी जान ॥ ८५॥ 


| 
दोहा- प्यारी तव पद टहल कौ, कमलादिक ललचाटिं । 





श्री राधासुधानिधिस्तव ४६ 
( शय्या समय ) मन्दाक्रान्ता छन्द 
लब्ध्वा दास्यं तदतिकरृषया मोहनस्वादितेन- 
सौदय्यंश्रीपदकमलयोर्लालनैः स्वापितायाः | 
श्रीराधाया मधुरमधुरोच्छिष्टपीयुषसार-- 
भोजं भोजं नवनवरसानदमगनः कदा स्याम्‌ ॥८६॥ 
छन्द-तव अमित कृपरा सौं प्यारी। 
ग्रस टहल मिले वलिहारी ॥ 
जिहि स्वादि लहत विहारी । 
मृदू चर पलोटन वारी।। 
सोई मधुर-मधुर भ्रति नीकं। 
उच्छिष्ट श्रमी रस पीकं॥ 
नव-नव भ्रानंद रस जोड्धं। 
तिन माहि मरन कव होऊ ।॥ ८६ ॥ 
( श्रत्यानन्य ) रिखिरिणी छन्द 
यदि स्नेहाद्रधे दिशसि रतिलापच्वपदवीं-- 
गतं मे स्वब्रष्ट' तदपि मम निष्ट श्रृणु यथा | 
(3 = ¢ ५ 
कटाक्तैरालोके स्मितसह चरेरजातपुलकं-- 
समाश्छिष्याम्युच्व रथ च रसये त्वत्पदरसम्‌ ॥ ८७॥ 
कडलिया-- प्यारी तुम भ्रति नेह सां, मोहनलाल सिखाय । 
पठवौ मो दिग चपलसो श्रचल पट गहै श्राय ॥ 


अंचल पट गहै स्नाय, सुनौ पं निष्ठा मेरी। 
कृरि कटाक्ष त्रवलोकि, मन्द मुसक्यान घनेरी ॥ 


> ~” त र 
। कैः । 
५ + „' चे 


+ "99 
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जवहि होय रोमांच, उदित श्रालिगन व्रारी। 
तौहू मतव चरन कमल, रस चाहं प्यारी 
( श्रोहित सखी-्रिया-सम्भाषण ) मन्दाक्रान्ता छन्द 
कृष्णः पक्तो नवक्रवलयं कष्णसारस्तमाल्ला- 
नीलाभोदस्तव रुचिपदं नामरूपे कृष्णा । 
कृष्णो कस्मात्तव विग्रुखता मोहनश्यामपूर्ता- 8 
वित्युक्त्वा सां प्रदसितथुखीं किन्नु पश्यामि राध॥ त्त . 








कुण्डलिथा-कारी निदि पकज असित, भ्रठमृग श्याम तमाल). 
सजल मेध यमुना तुम्हे श्रति ही रुचत विज्ाल॥ । 
ग्रति ही रुत विशाल, तुम्हैपे यादन गोरो। 
इयाम नाम अंग श्याम, मूत्तिश्रद्रूत रस वोरी॥ 
ग्रनायास तुव पास, लखोँं किन छवि मतवारो। 
यह्‌ मेरी सुन हंसत लखों कव छवि हितकारी ॥८६॥ (. 


( रास समय ) शाद लविक्रोडित वृत 


लीलापांगतरंगितैरिव दिशो नीलोत्पलश्यामला-- 
दोल्लायत्कनकाद्विमंडलमिव व्योम स्तनेस्तन्वतीम्‌। 
उत्फुल्नस्थलपंकजामिष शेवं रासे पदन्यासः 
श्रीराधामनुधाचतीं व्रजकिशोरीणां घटां भावय।८६॥ 
छन्द-लीला पूवं कटाक्ष तरंगन दक दिशि नील कमल पूले। 
उरज -उतंग सुमेह रूपके छवि सीवां भ्रानद मूले॥ 


नृत्तत मणि मंडल पग दुति ज्यो पखुरी गुलाव सुहाई ह) 
तिन प्रिय अनुगामिन ब्रजभामिन रूपघटा मन ध्याई हं।६- 





श्री राधादुधानिधिस्तव ५१ 
( प्रार्थना ) पृथ्दी छन्द 
दृशो त्वयि रसंब मघरुरमीनवद्घ्राम्यतः- 
स्तनौ त्वयि सुधासरस्यदहह चक्रवाकाविव । 
मुखं सुरतरगिणि स्वदि विकासि हेमाबुर्थ-- 
सिज्ञतु मयि राधिके तव द्रप्रातरंगच्छटाः ॥ &० ॥ 
` सोरठा-तुम रस निधि सुक्रुमार, च्रमित मीन लोइन चपल । 
कं छवि सर सुख सार, ललित उरज चकवाक विव ॥ 
सुरत नदी कं वाल, कनक कंज मुख उह्डह्यौ । 
प्रपरनी कृपा कृपालु, तासु छटा कजं प्रिये ।६०॥ 
( प्राथना ) श्ुश्चरा छन्द 
कांताटचाध्ंकाता कुलमशिकमल्ञा कोटकाम्येकपादां-- 
भोजभ्राजन्नखंदच्छविलवविभवा काप्यगम्या किशोरी । 
उन्मर्य्यादप्रबरद्रश्रणयरसमहांमोधिगंभीरलीला-- 


माधुरयाज्ज मितांगी मयि क्रिमपि कृपारङ्गमङ्गकरोतु& १ 


छन्द-सुघर मरि कमलासी गोरी । 
जुपं द्वं श्रगनित इकठोरी ॥ 
तऊ तव चरण कज प्यारी । 
नखन दति चंदा उजियारी ॥ 
तासु छवि लेशहु नहिं -पावं। 
सकचि मूख निरखत रहि जावे ॥ 
किशोरी श्रगमः रूप. बोरी । 
परेमनिधि उमग सीव -तोरी॥1. 
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ललित लीला ग्रथाह प्यारी! - 
| म्रंण माधुयं उमगि वारी : 
। कृपा करि श्रंगीक्रत कीजे) | 
विनय वलि मेरी सुनि लीजं ।। ६१॥ | 


( प्राथना ) पृथ्वी छन्द 


क + ऋ कैत 
58 = 4 


कलिदगिरिनदिनी पुलिनमालतीमंदिरे- 
प्रविष्टवनमालिना ललितकेलिलोली कृते | 

परतित्तणचमस्कृताद्श्तरपैकलीलानिधे- 
निधेहि मयि राधिके निजच्रपातरजङ्गच्छटाम्‌ ॥ &२॥ , 





को ०७ कज्कः = भुः 4१ ऋ ण 


क चकि त = ते 


केन 


कवित्त- यमुना के कल वीर॒ मालिती निव ज लं ताः 
दोउ मिले प्राय राधा वनमाली । सु्दर नव केलि कलित लरिः, 
सुरत रंग भेल राजत अति श्रद्भूत प्रिय अंग चपल चाली॥. 
क्षण-क्षण छवि चमत्कार श्रनुपम रस मधुर सार लील, 
निघ ताकी वर कोरतिदा लाली । करना निषि अंग--अंग ग्रा 
कृपा तरंग तासु छटा मोपे टक कजं प्रतिपाली । ६३॥ 


यस्यास्ते बत रविकरीषु वहुशश्ाटूनि इन्दाटवी- 
कंदपः कुरुते तवव :किबपि प्रेप्सुः प्रसादोत्सवम्‌ । 
साद्रानदषनानुराग लहरानिस्यंदपादाबुज-- 
द्द श्रीवृषभलुनंदिनि सदा वंदे तव श्रीपदम्‌ ॥६३॥ 


( चरण स्मरण ) शाद्‌लविक्रीडित वृत्त | 


श्रीराधासुधानिधिस्तव ५३ 


दोहा-तिन तुम्हरी दासीन प्रति, श्रीवन मनमथ लाल । 
वदत वेन वहु वीनक्ती, तुम रीकज्ञौ जिहि हाल ॥ 
तिन तुव पद पंकज श्रवत, ग्रार्नंद घन भ्ननुराग। 
सो जुग पद वंदौ सदा, मान धन्य निज भाग । ६३१ 


( नाम स्मरण ) शादृल विक्रीडित वृत्त 


यञ्जापः सकृदेव गोद्कलपतेराकपकस्तत्कषणा- 
त्र प्रमवतां समस्तपुरुपार्थप स्पुरेत्तुच्छता । 
यन्नामांकितमंत्रजापनपरः प्रीत्या स्वयं माधवः- 
श्रीकृष्णोऽपि तददृशतं स्पुरतु मे राधेति बणंहयम्‌& ४ 
दोहा-एक वार ह लेहि मूख, राधा-राधा नाम। 
श्रवरा सुनत ततक्ाल वर, धाय मिले घनश्याम ॥ 
याही रस-मय नाम सौं राखत प्रेम श्रपार। 
लगत तुच्छ पुरुषाथं सव, यह भ्रागे सुकुमार ॥ 
जो मन मोहन करत वस, सवहिन कौ चित चोर । 
सोया नामहि प्रीति सौं, जपत रहत निशि भोर ॥ 


सो यह राधा वरण विव, मो हिय फुरौ विशाल । 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति हु, विसर नहि तरकाल ॥ ६४५ 


( नाम स्मरण ) शादृलविक्रीडित वत्त 
लिदीतटङ्घज्ञसंदिरगतो योगौन्द्रवद्यत्पद- 
ज्योतिर्यानपरः सदा जपति यां प्राश्रपूणा हरिः 
केनाप्यद्शतपृन्नषद्रतिरसानंदेन संमिता ` :. 
सा राधेति सद¶ हृदि स्फुरतु मे विचा परा दयत्तरा & ५ 


0 ९ 


१४ श्रीहित वाणीजी 


चौपाई-यमूना तट निक्‌ज सुखदाई । 
तामे राजत रसिक कन्ठाई॥, 
जिह पग जिर योगीन्र नवावत । 
सो मोहन राघा हिय ध्यावत |) 
प्रेम नीर हग मुख रावा रट। 
ग्रद्रुत रति रस सुख मोहित नट ॥ 
सोमो हिय राधा युग भ्रक्षर । 
विद्या परम प्रका अति कर ।६५।। 





( नाम स्मरण ) श्ादृल विक्रीडित वृत 


देवानामथ भक्तसुक्तयुदृदामत्यंतदृरं च यत्‌- 
प्रेमानंदरमं महासुखकरं चोचारितं प्रेमतः 
्म्णाकणंते जपत्यथ मुदा गायत्यथालिष्वयं - 
जल्पत्यश्रुमुखो हरिस्तदमृतं राधेति मे जीवनम्‌ ॥६६ 





पद- सुरगण भक्त सु मुक्त सुहृद तिनसौं रहि न्यारी । 

राधा नाम अतप प्रेम ्रानंद रहै प्यारौ॥ 
"महा सुखाकर ` प्रेम सहित उच्चारत जोई । 
सुनत प्रीति-वस श्यामसुन्दर भ्रानंद प्रति होई ॥ 
निज मूख जप पुनि-गान करत पुलिकित गद गद स्वर्‌। 
श्रवत प्रेम जल नन ताहि उर लावत भ्रातुर ॥ 

` सोई -श्रभृत ङ्प. नाम. राधा सुकुमारी । 
मेरी जीबन मूल सदा ताकी. -वलिहारी ५६६॥, 


धूः : 4 


श्री राधामुधानिधिस्तव ५५ 
( नामत्मरर ) शादूलविक्रीडित वृत्त 
या वाराधयति प्रियं व्रजमर्णि प्रौद़ातुरागोरमवैः- 
संसिध्यंति यदाश्रयेण हि परं गोविन्दस्ख्युत्सुकाः 
` द, 2 8 ॑। 
यत्सिद्धिः परमापदकर सवत्याराधनात्त जु सा- 
भ्रीराघाश्रुविमौलिशेखरलतानाम्नी मम प्रीयताय्‌ ॥६७ 


पवेया-त्रजकी मणि मोहनलाल महा ्रनुराग रसोत्सव सौजिहि ध्यावे. 


याही श्रीराधिका नाम कृपावल सिद्धि सवे मन वांछित पावै ।! 
देत गोविद कौ सख्य श्रराघत तततव परा रस कौं दरसावै। 
सोश्रति मौलिशिरोमणि भोहि कवे करणा करक प्रपनावै९७ 
( श्यु गार समय ) दादंलविक्रीडितवृत्त 
गात्रे कोटितडिच्छवि प्रविततानदच्छवि श्रीम॒खे- 
विबोप्डे नवविद्र्‌ मच्ञवि करे सतपन्लवं कच्छ । 
देमांभोरुदङ्डमलच्छवि कचदन्द्र ऽरविदेक्तणं- 
चंद तन्नवष्च्नद़ेलि मधुरं राधाभिधानं महः ॥ &८ ॥ 
कर्षा-ललित भ्रंग माहि दुति दामिनी देखियत वदन भ्रानंद वरषा 
सुहाई । अरर म्रतिग्रस्ण तिद्रम छटा मृदुल कर रचिरम्रगु- 
रीन पल्वव लजाई । उरज जुग. मनहु कंचन कमल कली श्रलि 


दृगन शुच कज उपमा छिनाई । कज नव केलि माधुयं जाको 
सोई राधिका नाम म लीग नाई ।६८॥ 


` ऊ { 
8 ५) 0, 


५६ श्रोह्ति वाणीजी 


( श्रीहितस्खीो-्रिया-परस्पर सम्भाषर ) मंदाक्रान्ता छन्द 


युक्ताप॑क्तेप्रतिमदशना चारु्विवाधरोषटौ- 
मध्ये क्तामा नवनवरसावर्चगंमीरनाभिः 

पीनश्रोणिस्तरुणिमसयुन्मेषल्लावरणयरसिधु- 
वेदग्धीनां किमपि हृदयं नागरी पातु राधा ॥&६॥ 





मभि-मूक्ताहल दशनावलि मानौ श्रधरन विम्ब ललाई। 
कृशि कटि सुभग नवीन भंवर रस नाभि गंभीर सुहाई 
ष्ट नितंव कलक तरुनाई शोभा निधि सरसाई। 
सो चातुर्यं श्रवधि राधा नागर मेरी सुखदाई ॥६&॥ 





( श्नोहितसखी.ग्रिया परस्पर सम्भाषण ) शार्दूलविक्री डितवृत्त 


स्निग्धाङ्श्चितनीलकेशि बिदलर्दिबोष्टि च॑द्रानन- 
खेलत्छञ्ञनगंजनाचि रंचिमन्नासाग्रमुक्ताफले । 
पीनभ्रोणि तनूदरि स्तनतरीषृत्तच्छटात्यद्‌थुते- 
राधे श्रीश्चजवर्लिचास्वलये स्वं रूपमाविष्डुर॥। १००॥ 


रेखता-सचिक्रून श्याम घु घरारे, छबीले केश सटकारे, 
भ्रघर वर विव फल शोभा, वदन चंदा उजारी टे) 
चपल खंजन सु मद गंजन,ललित हग रूप के प्याले, 
लसं नथ नासिका सुन्दर, सु श्रोरी पृष्ट भारी टै 
उदर शुच सुक्ष्म मन मौहै$उरज युग गोल श्रद्भूत तर 
कृलाई नील मणि च्रूरी,चमक प्रनुपम प्रपारी है) 


श्रीराघा सुधानिधिस्तव ५७ 


लुनाई.सार सुख भेलीःनिपट चित चोर श्रलवेली 
स्वरूप ्रपना मुभ ननो'दिखाम्रो स्वामिनी प्यारी।।१००॥ 


( श्युङ्कार समय ) शाद्‌लविक्रीडितवृत्त 


लज्ञातःपट मारचग्यं रचितस्मायप्रष्नांजल्लौ- 
 -राधांगे नेवरंगधाभ्नि लल्ितप्रस्तावने यौवने 
 . श्रोणीदेमवरासनं स्मरनृपेणाध्यासित माहने-- 

, लीलापांगविचित्रतां डव कलार्पाडित्युन्पील्ति।। १० १॥। 
दोहा-लाज ्राड पट रचन वर, मुसकरन वरसत फूल । 
`  प्प्यारी्रंगरेग भूम तुव, योवन नट छवि मूल ॥ 

कटि मंडल सोई कनक, सिंहासन छवि देत । 
, राजत मदन नरेश मनमोहन मन हरि लेत ॥ 
रस लीला करि-करि मधुर, नचवत नेन विशाल । 
` नास्य. होत .- सोई मनौ ग्रद्ूत रूप रसाल ॥। 
.. प्रगट होत -पांडित्य यह, अंग-अंग सुकुमार । 


[न 


यह शोभाः पं म सदा, वार-वार बलिहार ॥१०१॥। 
. ( मंगला समय ) शाद्लविक्री डित वृत्त 
साः लावण्य चमत्छरृतिनववयोरूपं च तन्मोहनं- 


तत्तत्केलिकलाविलासलदहरी चातुयमाश्चयभूः । ` 
- नो कविचित्कृतमेव यत्र न युत्िर्नागो न वा संम्रमो- 


.ॐ 
भ ९ 


राधामाधवयोःस कोपि सहजःप्रमोत्सकःपातुचः॥ १०२। . 


। च, न्‌ 











भ्ठ श्री हित वाणीजी । 


छन्द- सोई लावण्य चमत्कृत वेस नवीन सु मोहनौ रूप निकाः 
केलि कलान विलास तरंग उठे यह्‌ ठाव नहीं चतुराई। 
छृत्रमी जर्हा प्रेम नहीं न विनं भ्रपराध न संभ्रम की समियाई 
राधिका माधव प्रेम विचित्र रसन्ञन पालहु सो सुखदाई । १. 
( चरण स्मरण ) मन्दाक्रान्ता छन्द र 
येषां प्रतं वितरति नवोदारगाढानुरागान्‌- 
मेषस्यामो मधुरमधुरानंदमूर्तिमु कुंदः । 
वृन्दाटव्यां सुमदहिम चमत्कारकारीण्यदो कि- 
तानि व्रतेदथुतरतनिधानानि राधापदानि ॥१०३॥ 


छन्द-जो कोई प्रिया चरण मन राखत । 
तिनि मुक्‌द मूति भ्रानंद घन श्याम सुन्दर प्रनुराग देत प्रत। | 
क्षण-क्षण चमत्कार काननम देत सदा नहि नेकं विसारत: | 
सो रसनिधि राधा पद श्रंन्रज मुदित होहु कब नन निहा एत 


1 
। 
 (्ञेय्या समय ) शखिरिणी छंद | 





वलान्नीत्वा तन्पं किमपि परिरभ्याधरसुधा- 
निपीय प्रो्चिख्य प्ररनखरेण स्तनभरम्‌ ॥ 
ततो नीवीं स्यस्ते रसिकमणिना त्वत्करधते- 
दाक जच्िद्र भवतु मम रधञुनयनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
छुन्द-हठ कर मोहनलाल प्रिया कौ शुचि सिज्या बेठाईरी । 
भ्राल्लिगन श्रघरामृत ले उर नखछत छवि दरसार्ईरी ॥ 


पुन नव रसिक ्िरोमणी प्रीतम सधन कुज श्रतुरा्ईरी। | 
परसत नीवी सो निरखों मूख कव हग रघ्र लगाईरी ॥१०४ 


श्री राधासुधानिधिस्तव ५६ 
( संकेत समय ) शििरिरी छन्द 
करं ते पत्रालि किमपि कुचयोः करत्‌ मुचितं-- 
पदं ते जेषु प्रियमभिसरत्या अभितो 
दषो कु जच्िद्र स्तव निभृतकेलि कलयित - 
यदा वौन्ते राधे तदपि भविता कफं श॒भदिनम्‌॥ १०१५॥ 
छन्द-निज कर॒ तव उरजन प्यारी। 
पत्रावलि रचो सम्हारी॥ 
निज कूज चलौ पिय माहीं। 
संग लागहँं ज्यों परर्छहीं।। 
पिय संग करौ रस केली।. 
निरखौं रघ्रनि हग मेली॥ 
राधे यह श्रा पजं है। 
भ्रेसौ क्व शुभ दिनदह्वं है॥ 
( संकेत समय ) हिखिरिरणी छन्द 
रहो गोष्टी श्रोतु" तव निजविर्टद्र ण ललितां- 
करे धृत्वा त्वां वा नवरमणतल्पे घटयितुम्‌ । 
रतामदंस्रस्तं कचभरमथो संयमयितु- 
विदध्याः श्रौराधे मम किमधिकारोत्सवरसमू ॥१०६॥ 


छन्द-वत रसियन रिर मुकुट लाल. सौं रस बतिर्यां वतरातीं । 
निजेन कंज प्रोति जुत सुन्दर सनत. सिराऊ छातीं ॥ 
पिय बोलं निज सेज ठ्डीं तुम रूप सुधा रस मातीं। 
तव॒ गहि कर प्रीतम पलका पे परहुवाडॐं हृलसाती ॥ 


( बन्न विहार ) मन्दाक्रान्ता छद ` 
॥ < 


वृन्द।टव्यां नवनवरसानदपंजे निकृज- 
गंजद्भर गीङ्कलमखरिते मज॒मजुप्रदासेः । 
न्योन्यक्ञेपणनिचयनप्राप्नसंगोपनाद्यं ; ` 
करोडजीयाद्रिकमिधुन क्लुप्रकेलीकदम्बम्‌ ॥ १०७॥ 


वसन्त-राजत वृन्दावन नव निकूञ्च। ` 

| जहाँ नव-नव रस श्रानन्द पृज्ञ।। 
मधु मत्त मधुप गुञ्जत विशालः 

परि हास्य केलि करं लाल बाल ¶ 

मिलि खेलं परस्पर खेल सार। 

पिय मुरली वसन नहि देत हार ॥ 

मिल हसन लसन्न दम्पति विहार । 


४ 


तिन्‌.केल समूहन जं जे .कार ।१०७।। 





( भनीहित श्रिया-परस्पर सम्भाषर ) शादूलविक्रीडितवृत 
रूपं शारदचंद्रकोटिबदने धम्मिल्लमन्लीखजा-- . 
मामोदुर्विकेलीडृतालिपरल्ते राधे कदा तेऽद्‌ तम्‌ । 
्ेेयोज्वलकबुकंठि सदुदोवन्ली चलत्कंकणे-- 
बीक्े पददुद्लवबासिनि रणन्मं जीर पादम्बुज्न ॥१०८॥ 


छन्द-करोरन शरद रेन के चन्द्रमा सी लसं.राधिका चद्ध 
मुख-कर उदी ॥ चमेलीःसु` चोटी गुही दै महक सौ लुभाई ह 


६० श्रीहित वाणीजी 
६ ग्रमित विहार शिथिल कवरी लखि ग थह रचि सुख पाती 
इन ग्रधिकार उत्सवन कौ बलि कवलो रहौ लल चाती । १०६॥ 


श्रीराधा सुधानिधिस्तव ` ६१ 


|) 


` विह्वल मधुपनी घनेरी ।। ललित्त ग्रीव भूषण मृदुल हाथ कंगन ` 
सुरण चीर अंग-ग्रग गोभा वगेरी। वजं पाय नूपुर श्रनूपमये 


भाक लगे दीठना पं वसं दीठ मेरी 11१०८।। 
( श्री हित सश प्रियाजी परेस्पर-सम्भाषर ) पृथ्वी छन्द 


इतो भयमितखपा इलमितो यशः श्रीरितो-- 
हिनस्त्यखिल्र-खलामपि सखीनिवासस्त्वया ( 
संगद्रदग्रदी रितं सुबह मोहनाकां्तया- 
कथंकथमयीश्वरि प्रहसितेः कदा म्रडयसे ॥ १०६॥ 
छन्द- मोहन मन अनुराग हिय में बोली मूख बुषभानु 
दूलारी । इत भय लाज मोहि री सजनी इत कूल यश सम्पति 
ग्रति भारी ॥ नट नागर नव नेह इतं जहि सरवस यह्‌ श््रद्धला 
निवारी । इतं सखिन मध रहन श्रलीरी जानत तू सब पीर 
हमारी ॥ प्रीतम मिलन चाहः गद गद स्वर सुनतहि मँ कव वोलां 
प्यारी । कटा-कहा कह कहत स्वामिनी हंसन लगे वृषभानु 
दुलारी । १०६ ॥ | 


(श्रीहित सखौ प्रियाजी परस्पर-सम्भाषरण) शादलवि क्रीडित वृत्त 
श्यामे चाटुरतानि इवति सहालापान्प्ररेत्री मया-- ` 
गृह्णाने च दुकरूलपल्लव महो हक्य मां द्रच्यसि। 

विभ्राणे युजवरिलिञुल्लसितयां  रोमखजालंद्रतां-- 
दृष्टवा स्वां रसलीनमृत्तिमथ किं पश्यामि हास्यं ततः ११० 
छन्द-प्रिय बोलत वैन श्रधीन प्रिया नं सुने सखि सौ वतराय रही \ 
जव भ्रंचल छोर गह्यौ रथिः ज्‌ व मोर तवे हुंकार कही ॥ 


६२ श्रीहित वाणीजी 


बहूरौं श्रलि भ्रोर लियौ मृख मोर तवं चट लालन बाह गही । 
पुलके तन रोम हंसी रसमरन भई कव देखहं रूप वही ।।११०॥ 
( बन बहार ) पृथ्वी छन्द 
श्रहो रसिकशेखरः स्फुरति कोपि बइन्दावने- 
निङज्ञनवनागरी कुचकिशोरकलिप्रियः । 
करोतु स कृपां सखीप्रकटपूणंनस्युत्सवो- 
निज्रयुतमापदे रसमये ददातु स्थितिम्‌ ॥ १११ ॥ 





दोहा- कही न परे किशोर छवि, रसिकन कौ शिरताज । 
राजत श्रीवन कृज मे, श्रद्भूत रूप जहाज ॥ 
नव नूुगरि कटुक उरज, खेलन जिहि चित चाव । 
करचोरत पयां परत, सखियन के रस भाव ॥। 
प्यारी पग राखत सदां, शीष मूकट नंदलाल । 
कृपा दष्ट करि मोहि सो, कृत-कत करौ निहाल ॥१११॥ 
( राष समय ) पृथ्वी छष्व 

विचित्रव्रभूषणोज्ज्वलदु्रलसत्कंचुकेः-- 
सवीभिरतिभूपिता तिलकगंधमाल्येरपि । 

स्वय च सकलाकलाषु इशलीङृता नः कदा-- 
सुरास्रमधुरोत्सषे किमपि वेशयेत्स्वाभिनी ॥ ११२॥ 


कुष्डलिंया-सखियन नं रचि कं कियौ, ललित लड़ी शगार । 
पहिराये भूषण सुभग, जगमगात रस सार॥ 


श्रो राधासुधानिधिस्तव ६३ 


जगमगात रस सार, सेत कचुकी शुचि सारी। 
भाल विदु अंग म्रतर, सुमन माला. हिय धारी 
सकल कला निज निपुन, स्वामिनी दं निज उतरन । 
सिखं नितं कव लेहि,रास मधि मुहि निज सखियन११२ 


( रास समय ) पृथ्वो छन्द 
कद्‌ा सुमणिर्किक्रिणीवलयन्‌ पुरप्रोल्लसन्‌- 
महामधुरमं डलाद्ेतविल्लासरासोत्सवे । 
अपि प्रणयिनो बहद्भुजगृहीतकेव्यो वयं-- 
परं निजरसेश्वरीचरणलचम वीक्षामहे ॥ ११३ ॥ 


छन्द-मणि किंकिणि कटि लसी नीलमणि चुरी ललित कर । 
पग नूपुर रुचि देन चरण राजत श्रति सुन्दर ॥ 
रासोत्सव॒ रस रास तहां रसिया नट नागर । 


मेर दे गल्वांह॒ नच येई-येई तत्ता कर ॥ 

तह म श्रपनी स्वामिनी प्रा प्रिया पग ग्रंकं छवि। 

देखत हो रहौ एकटक बनि है अंसौ वनक्र कब ॥११३॥। 
( भ्रभिला्षा ) शाद लविक्रीडित वत 


यट्रोर्विदकथासुधारसहदे चेतो मया ज॒ भितं-- 
यद्वा तद्गुणकीरनाचनविभृषाद्ं दिनं प्रापितम्‌ । 
यद्यत्प्रीतिरकारि तस्परियजनष्वात्यतिषछी तेन म- 
 गोपदरास्मजजीवनप्रणयिनी भ्रीराधिका ठप्यत्‌॥११४। 





६४ श्रीहित वाणीजी 


छन्द- जो म नंदनंदन गुण गायौ 

कथा सुधा रस चित्त इवायौ॥ 
` पूजन `कर -श्युगार .वनायेः। 
` ` यह्‌ विधिम निश-दिवरा विताये॥ 
: .श्रथवा नाल. भक्त जे प्यारे। 
तिन सौं हितं कर दिननि' गुजरे । 
` -तौःयहु फल -मोहि मिले म्रगाधा । 

. हीय प्रस्रत्र तिन जीवन राधा ।॥ ११४ ॥ 


( भ्रात्रा ) शिखिरिरणौ छन्द 


रही दास्य तस्याः किमपि वृषभानोत्र जवरी-- 
यक्षः पुञ्प्ाः पृणप्रणयरसमृत्त यद्‌ लनं | 
` "तदान किं धर्मेःरिमुः सुरगणे; करं च विधिना- 
किमीशेन श्योमृप्रियमिलनयतमैरपि च किम्‌ ॥११५। 


सोरठा--व्रज नुप श्वी वृषभानु, तासु सुता. मन मोहिनी । 


प्रेममयी ` रसखान; र पूरिति मूरति ललित ॥ 
भेदिनं सुरत विहार; हीह जुःतिनकी सहचरी । 

“ «१५. तौ, वंहु.धमं . बिचार कहा प्रयोजन श्रापनौं । 
नादिन्‌ पुन निज काज, इद्ादिक सुर गण जिते । 
-ओरन कौन गनायं, याहु "सौं चदती कहौं । 
मोहन मिलन उपायं, किहं कारनं पुनि कीजिये ॥ ११५ 


श्री राधासुधानिधिस्तव ६५ 


` ( प्रिया-हितसतखी परस्पर सम्भाषण ) शादृलविक्रीडितवृत्त 
चन्द्रास्ये हरिणाक्षि देवि सुनसे शोणाधरे सुस्मिते- . 
चिघ्नचमी जवि कम्बुरुचिरग्रीवे भिरीन्द्रस्तनि । 
भन्ञन्मध्यव्रहनितवकदलीखंडोस्पादाम्बुज- 
प्रोन्मीलन्न घरच॑द्रमंडलि कदा राधे मयाराध्यसे ॥११६॥ 
दोहा-- चन्द्र मुखी मृग-लोचनी, नासा सुघर श्रनूप। 
“ मन्द हसन मन मोहिनी, भुज सुन्दर रससरूप॥ 
त्रिवली जुत ग्रीवा ललित, छवि सुमेरु कुच गोल । 
, कश कटि पीन नितम्ब ्रति, कदलि जंघ छवि रोल ॥ 
* चरण कमल सुर सोंटने, नख चंदन की कांति । 
षिटिकि रही, हं जात जहा, श्रगनित शशि दुति श्राति ॥ 
ग्रेसी सन्दर स्वामिनी, तृन तोर वलिहार। 
ग्राराघौ तिनकौं सदा, मन वच क्रम श्राधार। ११६॥ 


( श्रत्यानन्य ) शादृूलविक्रीडितवृत्त 


राधापादसरोजभक्तिमचन्ाभरुद्वीच्य निष्कैतवां- 
क के 0 = 2 © 
प्रीतः स्वं भजतोपि निभेरमहाप्रम्णाधिक सवशः । 
+ क 
आआलिगत्यथ चुम्बति स्ववद्नात्ताम्बूलमास्यपयत्‌- 
कंठे स्वां वनमालिकामपि मम न्यस्येत्कदा मोहनः ११७ 
छन्द- प्यारी चरण सरोज प्रीति हद्‌ जानिकं, । 
मोप मोहनलाल रीङि दित मानिकं ॥ 
निज भक्तन सौं श्रधिक नेह उर भ्रानहीं। 
` . प्राण श्रिया की.कृपा-पात्र मोहि जानहों ॥ 


५ २, 
१.1 व ८... 


६६ श्रीहित वाणीजी 


| भ्रालिगन मुख चुम्बन करत सनेह सौं । 

। निज मुख चवित पान देत प्रति नेह सौं ।। 
कंठ प्रसादी हार हिये पहिरावहीं। | 
यह्‌ विधि कव मम रोम-रोम सुख पावहीं ॥ ११७ ॥ 

( प्रार्थना ) शा्दूलविक्रीडितवृत्त | 
लावण्यं परमाद्थतं रतिकलाचातुयमत्यद्शुतं- 
कांतिःकापि पहादूथुता वरतनो्लौलागतिन्राद्‌ य॒ता । 
| दगभगौ पुनरद्भताद्भुततमा यस्याः स्मित चाद्भुतं -- 

सा राधाद्तमू्निरद्तरसं दास्यं कदा दाश्यति॥ १: 
चौपाई-प्रति श्रद्भूत प्रिय वदन लुनाई। 
ग्रद्रूत रति कलान चतुराई ॥ 


म्रदुभ्ुत तन को कांति मनोहर । 
श्रदुभूत गति लीला वर सुन्दर ॥ 
ग्रदुथुत निपट नेन की नितन। 
परमाद्भुत वाको मृदु विहसन ॥ 
असी भ्रदुभूत मूरति राधा। 
श्रदूमूत दास्य देहि सुख राधा ॥ ११८॥ 


( बदन स्मररण ) पथ्वी छन्द 
भ्रमद्‌ कटिस॒दरं स्फुरितचारुविबाधरं- 
ग्रहे मधुरहुशृतं भरणयकेलिकोपाङलम्‌ ॥ 
महारसिकमोलिना सभयकोत॒क वीरितं- 
स्मरामि तव राधिके रतिकलासुखं श्री्ुखम्‌ ॥ ११६॥ 





श्रीराधा नुधानिधिस्तव ६७ 


छन्द-ललित भृकुटि नचन फरफ अ्रधर विव चारी । 
वसन गहत लाल मदुर उचटत हुंकारी॥ 
प्रीति केलि कोप सरस सतगुण भ्रति सोभा। 
महा रसिक मूकट लाल संक्रित लखि लोभा ॥ 
मलकत सुख सुरति केलि क्षण-क्षण जिहि वारी । 
सुन्दर तव श्रीमुखमे सुमिरत नित प्यारो। ११६ ॥ 


( श्युङ्कार समय ) शाद्‌ लविक्रोडित वृत्त 
उन्मीलन्धुङ्घटच्छटापरिकल्सदिक्चक्रवालं स्फुरत- 
केयुरांगदहारकंकणघटानिधू तरलनच्छवि । 
श्रोणीमंडलफिकिणीकलरवं मंजीरम जध्वनि-- 
श्रीमत्पादसरोरुहं भज मनो राधाभिधानं महः ॥ १२० 


 पद-प्यारीनज्‌ के मुकुट रीष पे भासं। 

सामुहि साहत लाल पयस्पर, भ्रंग-अंग छटा प्रकासं ॥ 
वाजुबंद नव-रत्न भजन उर, मोतिन माल विराजं । 

गोरी कनक कलाई सुन्दर, नीलम चुरी सुराजे॥ 

गु पतरी कटि तट किंकिणि कौमधुर-मधुर रव सोहै । 
सुन्दर पद-पंकज नूपुर ध्वनि,र्नक~भुनक मन माहै ॥ 

रे मन भ्रेसी ललित सुब्दरी, रोम-रोम विरासी। 

जासु राधिका नाम विदित भज,उत्सव मन रसरासी।।१२०॥ 


( प्रिया स्वरूप वरणंन ) शाद लविक्रीडित वृत 
श्यामामंडलमौलिमंडनमणिः श्यामानुरागस्फुर-- 
द्रोमोद्ध दविभाविताकृतिरशे- काश्मीरगोरच्विः । 


क ६८ १ १ ~ 
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सातीवोन्मदकामङ्कलितरला मां पातु मंदस्मिता- 
मदारटुमङज्ञम दिरगता गोविद पड श्वरी ॥ १२१॥ 


छल्द- नव ब्रज जुवति कदम्ब रिरोमणि लाडिली। 
„ छक्री छल श्रनुराग पुलक रोमावली ॥ 
केशरः सी दूति गौर वदन छवि भामिनी। 
काम केलि मदमत्त चपल प्रभिरामिनी 
मन्द-मन्द मूसक्यान सुमन वरषावहीं। 
कत्पलता मृदु कुज सघन छवि छावहीं॥ 
नवल वधुटी पिय जीवन धन नागरी । 

मो पं होहु कृपालु कूप गण श्रागरी ॥ १२१॥ 





| ( मंगल समय ) पृथ्वी छन्द 
उपास्यचरणा्रजे व्रजभृतां किशोरीगणै- 
मेहद्धिरपि पूरुपैरपरिभाव्यमावोत्सवे । 
अगाधरसधामनि स्वपदपद्मसेवाविधौ- 
` , विधेहि मधुरोज्ज्वलामिव कृतिं ममाधीश्वरि ॥१२:॥ 





छन्द-नव-नव ब्रज नागरि गूथ उजागरि जिन पद-कमल उपासी 
महा भागवत तिन भावोत्सव जानत ना सुखरासी॥ 
अगमं श्रगोचर रसरासी तिन निज पद-कंज खवासी । 
देहु दई जो मोहन कों बलि स्वामिनी विपिन विलासी।॥ १२; 
` (क्षेप्या समय ) श्ञादलविक्रीडितवृत्त 
आनम्राननचद्रमीरितदगापांगच्छटामन्थरं-- 
 किंचिदरिशिरोवगुरनपटं लीलाविलासावधिम्‌ । 


श्री राघासुधानिधिस्तव ६६ 


उन्नीयालकमंजरीःकररुहैरालच्य सन्नागर- 
स्यांगंगं तव राधिके खचकितालोकं कदा लोकये। १२३ 


सोरढा- नीचे कीने नन, लखत कनखियन लाल तन । 
लोभा कहन वने न, छवि की सीम विहारिनी ॥ 
लीला रास विलास, केलि श्रवधि वर भासिनी । 
कर-कर मृदू कर व्यास; भ्रलक संवारत चिबुक सों ॥ 
¦ लपटी प्रीतम भ्रंग, चकित विम्ब निज वदन लखि । 
छवि कौ ललित तरंग, कव हग भर-भर देखिहौं ।। १२३॥ 


( प्राथना ) श्यग्धरा छन्द 


राकाचंद्रो वराको यदद्धुपमरसानंदकंदाननंदो- 
स्तत्ताटकचंद्विकाया अपि किमपि कलामात्रकस्याणतोपि। 
यस्याः शोणाधरश्रीविश्रतनवसुधामाधुरोसारसिषुः- 
साराधाकामवाधाविधुरमधुपतिप्राणदा प्रीयतां नः॥ १२४॥ 


कवित्त- रद के चन्द्रमासौँ नीकौ है मुखारविद रसकी 
भ्रानस्द-कन्द भ्रद्धूत निकाई है । जाहि अवलोक होत फक चन्द 
जोति वर फल रहो चरु ्रोर वदन जुन्हाई है ॥ श्रधर प्ररु 
युधा माधुरी कौ सार निचि जाहि मिलं भ्रनमिल मानत 
` कन्हाई है । मदन की वेदन सौं व्याकुल ज्रमर लाल ताहि प्रण 
देत दान राधा सुखदाई है \॥ १२४॥ 
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( वदन स्मरण ) शादृलविक्रीडित वृत्त 
राक्रानंकषिचित्रचद्र उदितः प्रमास्रतज्योतिषां- 
चीचीभिः परिपूरयदगणितव्रह्मांडकोटिं यदि | 
बृनद्ारण्यनिकुजसीमनि तदाभासः परं लज्यसे- 
भावेनैव यदा तदेव तुक्य राधे तव श्रीमुखम्‌ ।.{२४ 
छन्द- करद विचित्र श्रनेत चन्द्रमा उदित होहि इक ठि । 
^ ` प्रेनश्रमी दूति लहरिन सौं ब्रह्मांड कोटि चमकावें॥ 
प्यारी तव श्रीमुख-मयंक की उपमा कंन्ह पवे। 
श्रीवन कज-कज तव शोभा पूरित ग्रति छवि दछयावे।१६; 
( प्रिया स्वरूप ) श्यृग्धरा वृत 

कालि दीक्रलकल्पद्र्‌ मतलनिलयग्रोल्लसत्केलिकेदा-- 

ृन्दाटव्यां सदेव प्रकटतररदहोचन्लवी भावभव्या । 

भक्तानां हत्सरोजमधुररसयुधास्यंदिपादारवबिन्दा- 
साद्रानंदाकृतिनः स्फुरत नवनवग्रेमलच्मीर मंदा । ॥ 

सवया-यमूना तट कत्पलता सु निकूज प्रकाशित केलि समूह्‌ ? 

बृन्दावन नित्त रहस्य उद, विन योषित भाव लखात नहीं ॥ 
जिनके पग भक्तन के हिय मे, मधुरामृत सार श्वं ५५५ | 
घन श्रानंद रूप नवीन महा, प्रिय प्रेम फुरौ नित मो हिय ही 

( प्रार्थना ) श्युगधरा छन्द 

शुदधप्रेमेकलीलानिधिरहह महदातंकमंकस्थिते च- 
ष्ठं विभ्रसदश्रस्एटरदत॒लकृपास्मेहमाधुयमूत्तिः ॥ 
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प्राणाल्तीकोटिनीराजितपदसुषमामाधुरीमाधवेन- 


श्रीराधामामगाधामृतरसभरितेकर्िंदास्येभिर्षिचेत्‌ ॥ १२५७॥ 


चोपाई -शगुद्ध प्रेम लीला निधि गोरी । 

भरं प्रीति करि पियदहि अंकोरी ॥ 

ग्रति कृपालु दहित ही को मूरति। 

नव मायूय्यं सार वषु पूरति ॥ 

मोहन निरखि प्रिया पग शोभा॥ 

वारत प्राण नेन मन लोभा॥ . 
मोपं सो करूणा निधि राधा। (=: 
ग्रमी-दास्य-रस श्रवहु श्रगाघा ॥१२७। 


( प्रार्थना ) शादृलचिक्रोडित वृत 
बृन्दारण्यनिङ्कज्ञसी मसु सदा स्थानंगर॑गोत्सवे-- 
मा्त्यदुुतमाधवाधरसुधामाध्वीकसंस्वादनैः । 
गोविदप्रियवर्गदुर्गमसखीव्न्देरनालदिता- 
दास्यं दास्यति म कदा जु कृपया बरन्दावनाधीश्वरी।। १२८॥ 
दोहा-- वृन्दावन कुञ्जन सदा, मदन रंगरंगी वाल । 

प्रीतम ्रधरामृत पिये, माती रहत निहाल ॥ 


लालम्रोर सखि बृन्दहू, लखत न जिनके खेल । 
कव वन रानी कृपा कर, दंहि टहल रस केल ।॥१२८॥ 


( श्णुद्गार समय ) शादलविक्रोडित वृत्त 


मन्नीदामनिबद्ध चारुकवरं सिद्ररंखोन्लस - 
स्सीमंते नवरत्नचित्रतिलकं गंडोघ्नसत्कुंडलम्‌ । 


कि , 
अ १ 1... 
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निष्कग्रीवभरुदारहारमख्णं षिध्रद्दुक्रलं नवं-- 
विद्य त्कोटिनिभं स्मरोत्सवमयं राधाख्यमीक्ते महः १२६ 


कूडलिया--वन फलन वेनी गही, माग रची सिदुर । 
टीकौ रतन जड़ाव वर, लसत भाल छवि भूर ॥ 
लसत माल छवि भूर, फलक कुंडल शुचि गंडन। 
पदक हार लस कठ, सरग सारी तन नूतन ॥ 
दामिन कोटि समान,ललित भ्रंगन दति ञ्चलकन। 
मदनमहोत्सव युक्त, तेज निरखौं रावावन १२६ 





| ( प्रिया स्वरूप वर्णन ) श्युग्धरा छन्द 

प्रमोल्लासेकघीमा परमरसचमत्कारवैचित्यसीमा- 
श [1 न ¢ 

सोदय्यस्यंकसीमा किमपि नववयोरूपलावण्यसीमा । 

0 | + मो &\ 
लीलामाधुयंसीमा निजजनपरमौदायंवात्सन्यसीमा-- 
साराधासौख्यसीमा जयति रतिकल्लाकेलिमाधुयसीमा १३: 

कुण्डलिया- सीमा प्रमोल्ला् को, सुवर शिरोमणि वाल । 
चमत्कार रस को सरस, सीम विचित्र विराल॥ 
सीम विचित्र विशाल, भ्रकथनी सुन्दरताई। 
4 नव वय छवि लावण्य, सीम लीला मवुराई॥ 
निज रसिकन पं भ्रति, उदार कर्णा को सीमा। 
जय राधा सुख सीम, केलि रति माधुरि सीमः ॥१ 
( त्रिया स्वरूप वणन ) शादृलविक्रीडित बत 
यस्यास्तत्युद्मारसुन्दरपदोन्मीलन्नखदच्छटा-- 
लावर्येकलवोपजीविस्रकलश्यामाम णीमंडलम्‌ । 


श्री राधासुधानिधिस्तव ७३ 


शुद्धप्रमविलासमृत्तिरधिकोन्मीलन्महामाधुसी-- 
धारासारधुरी शकलिविभवा सा राधिका मे गतिः १२१ 
छन्द--जिन तुव पद सुकुमार चन्द्र नख चटा लुनाई। 
तायु लेश ब्रन ववुन सदा जीवन सुखदाई ।॥। 


मूरति प्रेम विलास महा माधुरि रस वरपति। 
छवि निधि प्रगम श्रपार सोई राधामेरी गति ॥१३१॥ 


( श्डरद्धार समय ) पृथ्वी छुगद 


कलिदिरिनंदिनीसलिलविदुनंदोहभ्रन- 
मृदूदतिरतिश्रमं सिथुनमद्धतक्रीडया | 
्रमदरसतदिलश्रमरवन्दवन्दाटवो- 
निङ् जवरमदिरं क्रिमपि सुन्दरं नंदति ॥ १३२॥ 


दोहा-कालिदी जल कन लियं, भ्रावत त्रिविधि समीर । 
सुरत श्रमित घुकरूमार्‌ विव, सचत केलि श्रधीर॥ 
ग्रति श्रद्ूत कोऊ रसपगे, गौर श्याम छवि पुञ्ञ । 


[निक 


ग्रानन्दिति वन कुञ्ज मे, करत मत्त श्रलि गञ्च ॥१३२॥ 
( मंगल समय ) मन्दाक्रान्ता वृत्त 
व्याकोशदावरविक्रमितामंद टमारविद-- 
श्रीमननिस्यंदनरतिरसांदोल्लि कंदपंङेलि । 


बन्द्‌ारणये नघरसमधास्यदिपादारविद्‌-- 
ज्योतिद्ं क्रिमपि परमायदक्दं चकास्ति ।॥ १३३ ॥ 


नि ॥। 
१,१.५१ सः 
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छन्द--प्रफुलित नील सरोज विपिन इक कनक कंज सी फूली। 
दा।भा युत विव छेके केलि रस धकित विशुध गति भूली। 
नव रस सुधा श्रवत पद-पंकज श्रद्ध कोऊ इक जारी। 
परम जोति श्रानंदकद ग्रति उदित निक्रु जनि खोरी।! 


( शया समय ) शाद्ृलविक्रीडित वृत्त 
ताम्बूलं क्वचिदपयामि चरणौ संवाहयामि क्वचिन्‌- 
मालाद्य ; परिमंडये क्वचिदहो संबीजयामि क्वचित्‌ । 
कपू रादिसुवासितं क्व च पनः सुस्वादु चांभोगरतं-- 
पायाम्येव गृहै कदा खलु मजे श्रीराधिकामाधवो। १३४। 





चौपई-कवहुक सुन्दर पान लगाङं। 
कृवहुं कमल पग र्चांपि रिभाऊ॥ 
कवहँ कुसुम भूषन गहि लॐ। 
पहिराऊ कब विजन दुराऊं॥ 
कपु रादि सुगंधित पानी । 
लं लं कवहूं पिवावहूँं श्रानी॥ 
राधा माधव कुज निवास्ती। 
यौ कव सेवहुं मे रसरासी ॥ १३४॥ 


( त्रिया स्वरूप वणन ) शा लविक्रीडित वृत 
त्यं गोच्चलदज्ज्वलामृतरसप्रमेकपण बुधि- 
लाविण्यंकयुधा निधिः पृरुकृपावात्सल्यसाराबुधिः 


तर्र्यश्रथम्वेशविलसन्माधुयसाग्राज्यभू- 
गु प्तः कोपि महानिधिर्विंजयते राधारसोकोवधिः ॥१३५। 
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कवित्त-युन्दरताई रूप श्रौ लुनाई की श्रवयि वर वात्सल्य सिधु 
निज सखिन फुरत हैँ । अंग-त्रंग प्रेम निधि पूरित श्रपौर भ्रति 
उजञ्वलश्यगार को तरंग उदधलत दहै । प्रथम प्रवेश नव यौवन 
व्रिलास तासौ माधुरी श्रवत भ्रति रंग सरषत है।जय हो सुकूमारी 
रमन श्र॑वुद श्रपारोी निधिहू को निधि प्यारी सदा गुप्तही रहत १३५ 


( प्रार्थना ) मन्दाक्रान्ता छन्द 
यस्याः स्पूजेत्पदनखमणिञ्याोतिरेकच्टायाः 
सद्रप्रमासतरसमहासिधुकोरिविललास्रः | 
सा चेद्राधा रचयति कृपादृश्टिपातं कदाचिन्‌- 
युक्तिस्तुच्छा मवति बहुशः प्राकरताप्राकृतश्रीः ॥ १३६ ॥ 


छन्द-- जिनके जगमगात पद-पंकज नखे-मणि छटा विकास । 
निपट प्रेम रस श्रमी सिधु भ्रति कोटिन प्रकट विलास ॥ 
सो व्रृषभानरुदुलारि कदाचित करुणा दृष्टि करांहि। 

मनौ तुच्छतव मुक्ति म्रलौकिक लौकिक सुख किहि मांहि १३६ 


( श्रभिलाष ) शिखिरिरणी छन्द 
कदा ब्रन्दारण्ये मधुरमधुरानदरसदे- 
प्रियेधर््याः केली भवननवक जानि मृगये 1 
दा श्रीराधायाः पदकमक्लमाध्वीकलहरो- 
परीवादे तो मध॒करमधीर मदयिता ॥ १३७ ॥ 


छन्द -कानन वरपत मधुर-मधुर श्रानंद रस नित-नित । 
्रियेश्वरिहि कब केलि कूज द्द तहां जित कित ॥ 
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तिन पद-कंज पराग त्रदा मोमन श्रलि मोहित) 
` मातौ रहै श्रधीर होय कव अस गति वितरित॥ 
( प्रार्थना ) शादलविक्रीडित वृत्त 
राधाकलिनिङ जवीथिपु चरव्राधाभिधामुचर-- 
त्राधाया अनुरूपमेव परमं धम्मं" रमेनाचरन्‌ । 
राधायाश्रणंवनं परिचरन्नानोपचारेश दा-- 
कटिं स्यां शरुतिशेखरोपरि चरन्नाश्वयंचर्या चरन ।१३० 
कुण्डलिया- राधा केलि निक्रुभको, विचरौँ वीथिन माच । 
राधा-राघा नाम नित, ररौ मोर नित साँभः॥ 
रट भोर नित स्ञि, करौ श्राचररा्हं सोई। 
रीभेजा विधि प्रिया परम, धरमिन गत वोई॥ 
वहु उपचागन्‌ मुदित, चरणा सेवं मूखसावा । 
श्र तिपथ नखि कव पंथ, गहं श्राश्चयित राधा ॥१२८॥ 
( शय्या समय )शादृलविक्रीडित वृत्त 
यातायातशतेन संगमितयोरन्योन्यवक्त्रोल्लस-- 
च्चंद्रालोकनसप्रभूतवहुलान गाबुधरिक्तोमयोः | 
श्र॑तः इज्ञङ्करीरतन्पगतयोर्दिव्याद्यतक्रीडयो-- 
राधामाधवयोः कदानुशुणुयामंजीर काचो ध्वनिम्‌ ॥ १३६ 
छन्द-दौर-दौर वहृजत्ननि दम्पति ग्रान निकुञ् मिलाय । 
सुख मुख चन्द्र विलोक परस्पर श्रानंन्द सिधु वढ्ाये ॥ 
मुदि निकुञ्ञ तत्पपर सुन्दर दिव्य केलि क्षर लाये। 
सुनिर्हौ कव तपुर किक्रिन धुनि मै तहां कान लगाये ॥१३६॥ 





। श्री राधासुधानिचिस्तव ७७ 
( मंगल समथ ) पृथ्वी छन्द 
अहो युवनमोहनं मधुरमाधवीमंडपे-- 
मधृटसवसमुन्मुकं किमपि नीलपीतच्छवि । 
विद्ग्धमिथुनं मिथोडढतरालुरागोन्लसन्‌-- 
मदं मदयते कदा चिरप॑र मदोयं मनः ॥ १४० ॥ 


॥ } 
अक 29 


** ६ 
व. 


वस्नन्त-त्रिभूवन मोहन दोउ रूपवंत । 
चित चौप वेल उत्सव बसन्त ॥ 
माधवी निकरज राजत विशाल । 
दोऊ गौर श्याम जोभा रसाल ॥। 
वित्र चतुर शिरोमणि रस सुजान 
ग्रनुराग पगे शोभा निवान॥ 
युग युग सोईनव युगल लाल । 
मन मत्त करें मेरौ निहाल ॥ १७० ॥ 


( श्रभिलाष ) श।द्‌लविक्री डितवृत्त 
-राधानामखधारसं रसयित जिदह्वास्त मे विहला-- 
पादौ तत्पदकांकित।घु चरतां बरन्दाटवीवौथिषुः | 
त्करमैव करः करोत्‌ हदयं तस्याः पदं ध्यायता-- 
, त्तदधावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः ॥ १४१ 


+छ्द- राधिका नाम रस सुधाके स्वाद दहित रहै विह्वल 
सदा जीव मेरी । प्रिया पद भ्रंक राजत सु वीथिन तहां पगन कर 





छठ ध्रीहित वाणीजी 


शीष विचरं भलेरी ॥ करनसौ करहुं सेवा विविधि लाइ्ली | र 
घरि ध्यान पद नख उजेरी । प्राणा प्रिय भांवतौ तासु नाते सई 
लाल मे दोह मम रति घनेरी।। १४१ ॥ 


( श्रभिलाष ) शादृूलविक्रीडित वृत्त 
` मंदीडत्य घरुकूदसुंद्रपदटं दारविदामल- 
प्रेमानदममंदमिदुतिलकाय्‌ न्मादकंदं परम्‌ । 
राधाकेलिकथारसाव॒धिचलद्वीचीभिरांदालितं-- 
बन्द्‌रण्यनिकुजमंदिरवरारिदे मनो नदतः ॥ १४२ 





दुद-चरर-कमल नंद नंद राजत ग्रति सुन्दर उभ। 
तिनको प्रेमानंद मत्त शिवादिककौं करत ॥ 
प्रिया केलि इत हास रस निधि चपल तरंग वर । 


& द वि 


श्रीवन कूज प्रकाश तहां मेरे मन मुदित रह । १४२॥ 
( श्रभिलाष ) श्यग्धरा वृन्द 
राधानामेव कार्य! ह्युदिनमिलितं व 
स्त्याज्यो नीराज्य राधापदकमलसुधांसत्पुमर्थाग्रकोटि 
राधापादान्जल्ीलाश्चवि जयति सदा मंदमदारकाटिः- 
श्रीराधार्किकरीणां डति चर णयोरद्थुता सिद्विः 








कवित्त- राधिका केनाम हीसौं काम हमे रन-दिन । 
श्र ति साधन करोडनजे गाये है । प्यारी पद-पंकज पे बार-बार 
डारौं बलि कोटि पुरुषां न मेरे मन भाये हैँ ।। तिनहीं के चरर 
सरोजन की लीला वर श्रगिनित कल्प-तरु देखि सकुचाये ह 


श्र राधा सुधानिचिस्तव ७६ 
जाको निज दासिनि के पांयन में रिद्धि सिद्धि लोटत प्रसंख्य भ्रौ 
ग्रनत शिरनाये हैँ ।। १४३ ॥ 

( मङ्कल-समय ) ज्िखिरिणी छंद 
मिथोभङ्गीकोरिप्रवहदयुरागामतरसो- 
तरंगभ्र भङ्ग जभितवदहिरभ्यतरमहोः । 


मदाघरणेननचं रचयति विचित्रं रतिकला- 
विल्लासं तत्कजे जयति नवकेशोरभिथुनम्‌ ॥ १४४ ॥ 


पद-जय-जय युगलकिरोर नवीने । 

करत मधुर वतरान परस्पर, कोटि कटाक्ष सहित मन छीने ॥ 
नव श्रनुराग सुधा-रस लहरिन, भृकुटि नचाय उभे वस कीने। 
उमग्यौ प्रेम महा उर म्रन्तर, पुलकित रोम-रोम रंगभीने ॥ 
घूमत श्रर्ण नेन मधुमाते, वहु विधि सुरति केलि लव लीने। 
विलसत मुदित निकज भवन मे, गौर श्याम गल वहियां दीने।१४४ 


( प्रियास्वरूष वरन ) मन्दाक्रान्ता दन्द 
काचिद्‌ दावननवलतामंदिरे न॑दघ्नो- 
द्यदोष्कंदलद्टपरीरम्भनिस्पंदगात्री | 
दिव्यानंताद्श्ुतरसकलांः कल्पयंत्याविरास्त- 
सा्रानंदामृतरसघनप्रममूर्तिः किशोरी ॥ १४५ ॥ 


दोहा-- भीवृन्दावन नव लता, मंदिर रचित विशाल । 
हाँ भुज भर अंकम कसो, जाकौं मोहनलाल ॥ 





८9 श्रीहित वारीजी 


श्रद्भृत दिव्य अ्रनंत रस, प्रकटित कला प्रवीन। 
प्रेमामृत भ्रानंद निधि, कोड क्रिरोरि नवीन । १४५ ॥ 


(रसिक स्वदप वरेन) शिखिरिणो छन्द 

न जानीत लोकं न च निगमजाव कुलपरं-- 
परां वा नो जानाव्यहह न सतां चापि चरितम्‌ । 

रसं राधायामाभजति किलल भावे व्रजमशो-- 
रहस्ये तथस्य स्थितिरपि न साधारणगतिः ॥ १४: 





चोपाई जे नटि लोक वेद गति जानहि । 
कुल परपाटी चितं न आनि । . 
सत संतन  श्राचरण घनेरे । 
तिनर्हुसौ राखत मन फेरे ॥ 
व्रज मणि. नवलकरिंगोर-किशोरी 
तिन छवि रस गति मति जिनवं 
गुप्त रहस्य भाव थिर मनमे । 
ते साधारा पुरुप न जनमे १४६॥ 


( प्राथना ; श्युग्धरा छद 
्रह्मानदेकवादाः कतिचन मगवदट्रंदनानंदमत्ताः- 
` केचिट्रोविदसख्याद्यनुपमपरमानदमन्ये स्वद॑तेः | 
श्रीराधांर्विकरीणं खखिलसुखचमत्कारसारकसीमा- 
तत्पादांभोजराजन्नखम णिविलस ञउ्ज्योतिरकच्छःा 
दोहा- किन के लेखे महा, तत्व सु ब्रह्मानंद । 
भगवत वंदन मे कोऊ, मात भजनार्नद ॥ 


श्री रावासुधानिधिस्तव ८१ 


पुन सब्यादिक रसन के, होत उपासक जोय । 

परम मुदित मन रहत नित,+कृत-कृत मानत सोय ॥ 

पं राधा दासोन कौ, सम्पूरण सुख सार । 
चमत्कार सीमा सदा, रहत प्राप्त ्रति चार ॥ 
तिनके पद-पंकज ललित नख मरि दृति चित चोर। 
तासु छटा सम तुलत नहि ब्रह्मानंद करोर । १४७ ॥ 


( मंगल समय ) रिर्खिा री छन्द 


ण ¢ 


न देवेव्र ्याद्यौनं खलु हरिभक्त नं सुददा- 
दिभियंद्धं राधामधुपतिरदस्यं सुविदितम्‌ | 
तयार्दामरी भूता तदुपचितकेलीरसमये- 
दुरंताः प्रत्याशा हरहर दशोगाचरयितुम्‌ ॥ १४८ ॥ 


9 


छन्द-जिन राधा माघव रहस्य श्रूति ब्रह्मादिक नहि पायौ । 
हरि भक्तनि सुवबलादि सखन मन भली भांति नहि भ्रायौ।। 
कव तिन सहचरि हं रस क्रीडा पल-पलमें हग धारौँ। 
हाहा यह्‌ प्रमिलाष अ्रनौखी पाय श्रपुनपौ वारौ । १४८ ॥ 


( लेय्या समय ) शििरिखीवरत 


त्वयि श्यामे नित्ये प्रणयिनि विदग्धे रसनिधौ- 
्रिये भूयोभूयः सुद्टमतिरागो भवतु मे । 
इति प्रष्टं नोक्ता रमण मम चित्त तव वचो- 
वदतीति स्मरा मम मनसि राधा विलसतु ॥१४६॥ 


प त्र्‌ श्रीह्ति वाणीजो 


।  छन्द-हे श्यामा है नित्य प्रियेहि चतुर रिरोमयि । 

हे रस सिधु म्रपार ्रहो राधे श्रानंदघन।. 
तोमे मो श्रनुराग वटौ ग्रति वारम्बारी। 

सुनि यह्‌ श्रीतम वेन विहंसि बोलत सुकूमारौ ॥ 

हैँ मो मन तुम वचन रमण जिय जानिये। 

एसे कहतीं राधिका वसौ सु नित मेरे हिये ।। १४६ ॥ 


( चरण स्मरण ) शिलरिणणीवृत्त 





सदानंदं बन्दावननवल्लतामंदिरवर- 
प्वमद्‌ः कद्पान्मदर तिकलाक।तुकरसम्‌ । 
किशोरं तज्ञ्योतियु गलमतिघार मम भवं- 
उलञ्ञ्याल शतिः स्वपदमकररद्‌ः शमयतु ॥ १५६ । 







छंद-सदा श्रानद रस कूप बृन्दा विपिन नवल द्रम 
वेलि रचि कुञ्च छाई । मदन मद मत्त विव करत रति केति 
मिलि सरस कौतुक सु प्रानंद दाई। नवल कंटोर वय युगल 
छवि ज्योति मन्‌ चरण मकरंद सीरक सुह्‌।ई । रहत नित तपत 
मम हृदय संसार तप ताहि शीतल करौ रस दवाई ।॥ १५० ॥ 


( प्रिया-हितसली परस्पर सम्भाषण ) शादूलविक्रीडितवृत्त 


उन्मीलन्वमल्लिदामविलसद्धम्मिल्लमभारे बह- 
च्छो णीमंडलमेखलाकलरपे शिजस्युमञ्ञीरिणि । 

केूरांगदकंकणावल्िखसदोवन्लिदी्षिच्छट-- 
हेमांभोरुदकडमलस्तनि कदा राध दशा पायसं १५१ 





श्री राधासुघानिधिस्तव ८३ 


छन्द-प्र फुलित पफूलनि गुही कवरि कटि विशद किंकिणी बाजं । 
पग ॒नृषुर भनकार मनोहर भुज भुजकंद विराजं ।॥। 
चमकत चुरी नीलमणि कर कुच कंचन कमल कलीसे। 
सो रस रूप माधुरी भर कव पियहूँ ग्रोक दग ही से ॥१५१॥ 


( शय्या स्मय ) चिखरिणी छन्द 


प्रमर्थादोन्मीलत्सुरतरसपीयपजलधेः 
सुधागेर्चं गेरिव क्रिमपि दोलायिततनुः ॥ 
स्फुरती प्रियां क स्फुटकनकपंकरुद युखी-- 
सथीनां नो राधे नयनसुखसाधास्यसि कदा ॥१५२॥ 
सवया-तजिकं मय्यदि विहार सुधा रस सागर की उमगान भली । 
गम्भोर महा सरत उचछरे वर रूप तरंगन की श्रवली ॥ 


विकस्यौ मुख कंचन कज ब्रहो पिय अंक लसी वृषभान्‌ लली । 
सुख दह कवं हम ननन कँ वलि भ्रापुनि जानि श्रली महली।। १५२ 


( श्रिया-हितसखी परस्पर सम्भाषरण ) शिखरिणी छन्द 
त्‌हतीव प्रत्यत्तरमयुपमगप्रेमजल्लथि 
सुधाधारव्ृष्टीरिव विदधती श्रोत्रपुटयोः । 


रसाद्र सन्मद्वी परममखदा शीतलतरा- 
भवित्री क राधे तव सह मया कापि सकथा ॥१५३॥ 


छन्द-इक-इक अक्षर प्रति मम कानन परेम धार वरषावौगी। 
म्रमित श्रपार भ्रमी रस लहरिन प्यारी भले इवावौगी ॥ 


। ‹ 1 


ठट श्रीहित वागणीजी 


सुन्दर परम सुखद शीतल ग्रति करि तन मन हरपावौगी। 
, मधुर-मधुर मुसक्याय लडती कव मोसौं वत रातौ गी।।१५६॥ 


( नाम स्मरण ) शिखरिणी छन्द 
अनुन्लिख्यानतानपि सदपराधान्मधुपति- 
मंहाप्रेमाविष्टस्तव परमदेयं विम्रशति । 
तवक श्रीराधे गृणत इह नामामृतरसं-- 
महिम्नः कः सीमां स्पृशति तव दास्येकमनमाम्‌ ॥ १५५४ 





कवित्त--गिनत वनं ना म्र श्रमिनित श्रषार सोऊण 
वार राधानाम मूख सौं उचारंजो। सोचत हिय वार-वार 
मोहन मन श्रति उदार याकौँंकह दीजं याक्री परटतर अनुसारं 
को॥ प्यारी नाम भ्रमत रस प्यारौ सुनि विव्रस होत वन्य- 
धन्य सोई अति हित सौं पुक्रारं हो। ताको महिमाकौ सौम परम 
सके जो कौन ललित लडती प्रद सेवा उर धारं सो ॥ १५४॥ 


( रास समय ) मालत वृत 


लल्तितनवलवंगोदारकपूरप्र- 
| प्रियतमभखचंद्रो ट्री णेतांबूलखंडम्‌ । 
घनपुलककपोला स्वादयंती मदास्ये-- 
पयत्‌ किमपि दापरीवस्पला कटिं राधा ॥ १५५॥ 


| 
। 
। 
। 
। 
| 


रेखता-इलायची लोग कपु रिति रची वीड़ी प्रती. 
सुन्दर । दई दम्पति के कोमल कर श्रधिक शोभा सुहाई है॥ 
दशान दावी विहारीने खुटक ली प्राधी प्यारीने। युगल वर 


श्री रावासुधानिधिस्तव ठभ 


केलि लव लीने सुरत छवि नेन छाई है ॥ वदन रोमावली 
पूलकं उटी मनमें मदन ललक । कपोलौ दनका रसनलें कुछ 
ग्रौरे मनम आआईदटहै। सदा दासीन हितकारी क्वं निज 
` पीक सुकुमारी । मेरे मुख देहि सुखकारी यही भ्रा 
लगाई है। १५५ १ 


( प्रार्थना ) शादूलविक्रीडित वत्त 


सोदर््यामृतराशिरद्धतमदहाद्धवर्यलीलाकला- 
कालिदीवरवी चिडंवरपरस्फूत्कटाचषच्छविः। 

सा कापि रपर कृलिक्रो मलक्रलावेचिच्यकोरिस्फुरत्‌- 
प्रमानंदघनाङृतिदिंशतु मे दास्यं किशोरीमणिः।। १५६ 


दोहा- सुन्दरता पोयूष की, राजत राशि विशाल । 
ग्रहूत ग्रति लावन्यमय, लीला ललित रसाल ॥ 
लहरत कालिदौी म्नौ, उठत कटाक्ष तरंग । 
वरत वनत न माधुरी, हग मटकन भ्र. भङ्ख॥ 
सुरत निक्‌ज विहार मे, भ्रनुपम नव सुकुमार । 
प्रकटित कला विचित्र भ्रति,कोटि-कोटि रस सार ॥ 
परमानंद घन मूत्ति नव, युवति रिरोमणि वाल । 
निज पद-पंकज टहल मुहि, दीजे हाहा हाल ॥ १५६ ॥ 


( श्युद्कार समय ) पृथ्वी छच्द 


दुकरूलमतिकोमलं कलयदेव कोसुंभकं-- 
निबद्धमधुमच्चिकाललितमाल्यधम्मिन्नकम्‌ । 


८९ श्रीहित वाणीजी 






बरहत्करटितटस्फरन्पु्रमेखलालकृत- 
कृदा चु कलयामि तत्कनकचंपकाभं महः ॥ १५५॥ 
छंद-ीनी भीनी भीनी चुनरिया । 
चटकोली नव रंग कसुभी राजत भ्रंग सुघर नागरिया+ 
ग थित सुमन सुगंधित वनी वेला ललित चवेलि निवरिया 
वाजत कटि मंजीर श्रनुपम मधुर-मधुर रव गति मतिर 
कचन चम्पकली सी मानौ गोरे गात मदन रंग दरिया। 
सुमिरतही स रूप पुज मोहि विसर जाय सुचि देहि सम्टरिः 
( रास समथ ) शिखरिणी छन्द 

कदा राप प्रेमोन्मद्रसविलासेद्थतमये । 
दिशोमध्ये आजन्मधुपतिसखीवन्दवक्ये। 
दातः कातिन स्वरचितमह।ल्ास्यकलया-- 
निषेवे नृत्यन्तीं व्यजननवतांवूलशकलैः ॥ १५८ ॥ 
छन्द- प्रेम उमेग रस विलास रचित रास माही । 
ग्रद्त पिय सखिन यूथ मंडल सरर्साही॥ 


नतत मधु युगल लाल दीनं गलर्वाही। 
करलं कव विजन पान सेवहुं तिहि ठह ॥ १५८॥ 


( रास समथ ) मालती वृत्त 
प्रघ॒मरपटवासे प्रेपसीमाविकासे- 
मधुरमधुरहासे दिव्यभूषाविलासे । 


श्री राधासुधानिधिस्तव ८७ 


 परलकितदयितांसे संबलद्वाहपाशे- 
तदतिलच्ितरासे करि राधाद्ुपासे ।॥१५६॥ 


कुण्डलिया-टोली खेलत रास पे, नृत्य करत हुलसाय। 
नूतन पट फट्‌ रानि देवि, ननन रही समाय ॥ 
नेनन रही समाय, प्रेम क्रीडा वहु भाती । 
विच-विच ईषद हास, दमक वर भूषन पती ॥ 
मूदित दछेल गल्वांही, संग ललितादि किंशोरी। 
पिय नाचति कर जोरि, प्रराघहूँ मै कव गोरी। १५६ ` 


( वदन स्मररण ) मालती वृत्त 
यदि कनकसरोजं कोटि चन्द्रद्पूणं-- 
नवनवमकरंदस्यंदि सौदयधराम । 
भवति लसितचचत्खंजनट ढमास्यं-- 
तदपि मधुरहास्यं दत्तदास्यं न तस्याः॥ १६०॥ 


श्रो मु°-जोपं सुच कनक कंज प्रगटे सुखदाई । 
कोटि-कोरि चन्द्र कान्ति पूरित दरसाई।। 
नव-नव मकरंद श्रवत्त सदन छवि लुनाई । 
खंजन युग खेलं तहां करि करि चपलाई ॥ 
तोह मुसक्यान मुदु उपमा नहि पाई। 
दास भ्रमर पान करं मकरंद प्रघाई॥। 
श्ररिज्-मुन्दर कंचन कज कटा सुख देत है। 
कोटि-कोटि मुख चन्द्र मान हरि लेत हैँ ॥ 
कज चन्द्र मुख इन्दु को उपमा तुच्छदहें। 
मधुर महा मकरंद मनोहर गुच्छं ॥ 


८ श्री हित वारीजी 
खंजन युग भ्रति चपल वेल तहां करत हैँ । 
मन्द मृदुल मूसक्यान सु सौरभञ्लरतटं॥ 
मत्त भ्रमर मक्ररद पान करि तप्त 
भ्रनूुपम मूख तुम देखि लाल लिप्त टँ ।। १६० ॥ 


( वदन स्मर ) पृथ्वी दन्द 


सुधराकरमुधाकरं प्रतिपदस्फुरन्माधुरो- 
धुरीणनवचंद्विकाजलयितुदिलं राधिक | 
अतप्दरिलोचनद्वयचकोरपेयं कदा- 
रसांवुधिसयुन्नतं वदनचन्द्रमीक्ते तव ॥ १६१॥ 
स०-चन्द्रकौ मन्द करं मुखचन्द्र सुमाधुरी हैः मुसक्यान की चादिं | 
प्यारे के नेत्र चकोर दोऊ नित पान करेक्षण एक न छंडनी 


खारी समृद्रकौहीनजेचद्रचुक्षीन मलीन करं प्रति यामिनी 
रूप समुद्र कौ तो मुख चंद्र ्रनंद सौं मेकव देखू गी भाभिनी।६ 








( श्रभिलाष ) श्युग्धरा छन्द 
अंगप्रत्यंगरिंगन्मधुरतरमहा कीतिपीयूपसिधो-- 
रिंदोः कोरीर्विनिदददनमतिमदा लोलनत्रं दधत्याः। 
राधाया सौङ्कमार्याद्थतलललिततनोःकलिकल्लोलिनीना- 
मानंदस्थंदिनीनां श्रणयरसभयान्‌ फ विगाहे प्रवाह 


छप्पय-अग-प्रंग सुख सिधु सुधा रस महा मधुर है। 
अत्ति कीरति सौं भख्यौ अलौकिक विमल प्रचुरहै॥ 


ए 
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कोटि इन्दु कौं निन्द करं मुख चन्द तिहागो। 

श्री राधा सुक्रुमारि चपल लोचनन निहारौ ॥ 

तुम ललित अंग लीला ललित-ललित केलि श्रानन्दं घन । 
हित प्रीति सरस रस रूप कों प्रवगाहे कव ललित मन १६२ 


( मंगला समय ) मन्दाक्राता छन्द 


म्कटे # नखरशिखया देत्यराजोस्मि नादं 
ग 9 € 9 ० 
मव पीडां कुरु कचतट पूतना नाहमस्मि 
इत्थं कीरेरलक्रतव चः प्रेयसां संगतायाः-- 
्रातःश्रोष्ये तव सखिकदा केलिकुजे मरजंती ॥१६३॥ 
दुमिला-नख कंठ कठोर लगावत क्यों हम दत्यनरेद नहीं जु भले 
कुच पीडत हौ हम पूतन ना सुन बोल लडंतिन जु निकले ॥ 
यह वात निकुञ्ञ सुतोतन कौ अति प्रात सूनी नव कञ्ज चलें । 
कव केलि निकुञ्ञ बुहारन हेत सु जाय सुनौं वतरानि गले ॥१६३। 


( मंगला समय ) शादूंलविक्रीडितवृत्त | 
जाग्रतस्वससुपुश्चिषु स्षुरतु मे राधापदाव्जच्छटा-- 
वेकुठे नरके वा मम गतिर्नान्यस्तु राधां विनां । 
राधाकेलिकथाघुधांबुधिमहाबी ची भिरांदोलितं-- 
कालिदी तटङघज्ञमं दिरघरालिदे मनो विदत ॥१६४॥ 


सवेया-- जाग्रत्स्वप्न सुषुम्तिहु मँ पद-पंकज राधिका के श्रविलोकौ । 
` स्वगंन नकंन मे गति नाहि बिना जु विहारिननामकेमोकौ। 


१ 
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परेम-समुद्र सुधा कि भकोर कलिद-सुता तटि वुज् सूनौ क।. 
मंदिर मजु महा सुख पु ज निकुञ्ञ सुश्रांगन में मति रोकौँ।। १६४५ 
















( शय्या समय ) शिखरिणी चछन्द 
अलिदे कालिदीतटनवलतामन्दिरिगट- 
रतामदोदिभूतश्रमजलमरापूंवपुपोः । 
सुखस्पर्शनामीलितनयनयोः शीतभतट- 
कदा इया संबीजनमहह राधामुरभिदोः ॥ १६५ 
कवित्त धनाक्षरी-यमुना के तट के निकट लता मंदिर 
तहां प्रिया प्रीतम जू विहार नित करें) विमल विहार त्रम 
कढयौ स्वेद दोऊ अंग कवर नेत्र मूद मृदु सिसकी सी भरहै। 1 
हित कौ श्रनरठौ खेल सुखसिघु बढयौ पेलि निरख-निरख चेरी नि | 
हीयरो भर है । तहां निज हाथन सौं वीजना भुलाय कथ शीतत् 
समीर जाय एेसौ मन करं है ॥ १६५ ॥ 
( बन विहार ) पृथ्वी छन्द 
तणं मधुरगानतः त्षणममंदरिदोल्लतः- 
षणं ङ पुमवायुतः सुरतके लि शिल्पः चणम्‌ । 
अहो मधुरसद्रसप्रणयकेलिव्ृन्दावन-- 
विदग्धवरनागरीर सिकशेखरो दलतः ॥ १६६॥ 
दुभिला-कवह क्षण गाय महा स्वरसो क्षण भूलत जाय हिडारः 
क्षण पफूलन की विजनी कर में रुचि पौन कर कक भोरन १ 


कवु कर केलिनि चातुरता बन मे चतुरेन्र शिरोमिप। 
हित रो्न नागरि नागर की लि वारत काम करोरन प 


श्रीराघासुधानिधिस्तव ६१ 


( शय्या समय ) शार्दूलविक्रीडित वृत 


यर श्यापरकरिशोरमोललिरहह प्राप्तो रजन्या युख-- 

नीत्वा तां करयोः प्रगृह्य सहसा नीपाटवीं प्राविशत्‌ । 
श्रोष्ये तन्पमिलन्महारतिभरे प्राप्तपि शीत्कारितं- 

तद्री चीमुखतजंन किमु हरेः स्वश्रोत्ररंध्राधितम्‌ ॥ १६७ 





छन्द--मांँभः सम.नव तरुन सिरोमन मोहन वन सौँभ्रायौरी। 

गहि. भज मूल लाडली कौ चट कदम कूज पधरायौ रो॥ 
मिलि विलसत्त दम्पति रसमाते ललित सेज सुखदाई री । 
मधुर-मधुर सिसकार प्रनूठो बीच-बौच सरसाई रो॥ 
करि करि कं रम रोल भामिनीर्हुहं कहिन. तनं री। 
हटकत सुमय श्याम सुंदर कौं नहि नहि कहि हठ ठानंरी।। 
नियरे जाय सिहाय भाग निज रंध्रन कान लगाॐरी। 
सुनि-सुनि कं वतरान रसीली वारी हियौ सिहाॐ री॥ १६७ 


( वात्यकशोर ) संदाक्रान्ता छन्द 
श्रीमद्राधे वमथ मधुरं श्रीयशोदाङमारे- 
प्राप्ते कैशोरकमतिरसादन्गसे साधुयोगम्‌ ॥ 
इत्थं बाले महसि कथया नित्यलीज्लावयः श्री-- 
जाताबेशा प्रकटसहजा किन्तु दश्या किशोरी ॥१६८॥ 
छन्द-तुम सुन्दर वृषभानु कुमारी । 
तसं हि मधुर महर सुत प्यारी ॥ 
जिह जव नव किशोर वय ज्ञलकं । 
इत तवर तन जोवन रस छलकं ॥ 


परिचित्ररतिविक्रम दधदचुक्रमादाङल-- 


= . 9 चै 
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ता छिन पिलन महा सुखदाई । 

सुनि यह वचन कु वरि मुसक्याई ॥ 

सहज भई नव ललित किरोरी । 
केव देख वह्‌ छवि रस वोरी । १६८ ॥ 


(शय्या समय ) शादूलविक्री डितवृत्त 
एक कांचनचंपकच्छवि परं नीलावुदश्यामलं-- 
 कंद्पत्तरलं  तथकमपरं नैगानुक्कसं वहिः ॥ 
किचैकं बहुमानभंगि रचवचाटरूनि इुवेत्परं-- 
वौकते कीडनिकुजसीम्नि तदहो दं महामोदनम्‌॥! 
दोहा-मनु कंचन चम्पा कली, गोरी एक विज्ञाल । 
इक सुन्दर नव श्याम घन, राजत रूप रसाल ॥ 

श्याम काम म्रावेष वरा, भ्रति श्रातुर श्रकुलात। 
नेतिनेति मृदु वचन दुहि, गोरी कहत न बात ॥ 

गोरी रूप गुमान सौ, करत मान भ्र तान। 

चरणा परस हाहा वदत, इयाम जोर जुग पान॥ 


नव निक्रुञ्ञ विलसत उभे, ग्रति सुन्दर चित चोर। 
रे मन तिनहि विलोक चल, कालिदी तट ग्रो । १६६ 


( मंगला समय ) पृथ्वी छन्द 


महामदनवेगतो निभरतमज्चकजादर्‌ । 
दहो वरिनिमयन्नवं किमपि नीलपीतं पट-- 
मिथो मिलितमद्शतं जयति पीत नीलं महः ॥ १७८ 
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 सोरा-बहु विधि करत विहार, श्चरमित विचित्रित सुरत रस ॥ 
माते मदन खुमार, राजत निजेन कञ्ज वर ॥। 
पलटे भेष विशाल, वलि बलि भ्रंगन माचुरी। 
नील पीत दति माल.जयति-जयति दम्पति रसिक।। १७० 


( बन बिहार ) पृथ्वी वृद 


करे कमल्मद्थतं अ्रमयतोभिर्थोसार्पित-- 
स्फुरत्पुलकदोदतायुगलयोः स्मरोन्मत्तयोः । 
सहासरस्पशलं मदकर द्र भंगीशत-- 
गतिं रसिकयोद्वंयोः स्मरत चाख्वुन्दावने ॥ १७१ ॥ 


वर कर कमल फिरावें दे गलर्वाह । 

पुलकि मदन मद माते विवि सरसाह॥ 

निपून हास्य रस कोविद चले गज चाल । 

भज मन श्रीवन सुन्दर रसिक रसाल ॥ १७१ ॥ 
( चरर स्मरण ) श्युग्धरा छन्द 


खेलन्पग्धाक्तिमीनस्फुरदधरमणी बिद्रुमश्रोणिभार-- 
द्री पायामोत्तरंगस्मरकलमकटा टोपवक्तोरुहायाः । 


गभीरावर्चनामेवंहलहरिमहा प्रेमपीयषसिधोः- 
श्रीराधायाः पदांभोरुहपरिचरणे योग्यतामेव गेपे॥। १७२ 


--सुरत नदी सुन्दर सुकुमारी 
तरत मीन अंखि्यां चपलारी ।॥ 
विद्रम रत्न श्रधर अरुनाई्‌ । 
शुच नितंब टापू सुखदाई ॥ 


[> न्दे 
=२६- 
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मदन तरंग उठत भ्रंग लौने। 

उरज युग्म क्रीडत गज दछौने ॥ 

नामि गंभीर भंवर मन हरनी । 

त्रिवली ललित लहर छवि भरनी । 
रस सागर वेर छल कन्हाई। 

उमंग मिलत ता संग सुखदाई ॥ 

तिन रावा पद-कंज खवासी । 

केव पाऊ म यट्‌ मुखरासी ॥ १७२ ॥ 








( मंगल समथ ) श्वुग्धरा छेद 


विच्छदामाप्मानादहदह निभिप्रतो गात्रविस । 

यं चत्कल्प ग्नि कोटिज्वलिततमिव भवेद्राद्यमभ्य॑त्रं उ 
गादस्तेहासुरयधग्रथितमिव तयोरद्थुतग्रममृत्य :-- 

श्रीराघधामाधवाख्यं परमिह मधुरं तदद्य धामजानः 

कुण्डलिया-मन विद्खुरन संका उठी, भयौ विरह राभा 

पल वियोगजे भ्रम भयौ, जद्यपि विव इक पाः 

जद्यपि विव इक पास, तौऊ विरहानल ता 

दोऊ निपट श्रघीर, भये व्याकुल भ्रति तन्‌ 

नेह विवश गुथ रहे, प्रेम मूरति श्रानंद 

श्रदधूत प्यारी लाल, युगल प्राराघत मो मन॥ {नू 


( य्या समय ) शिखिरिखी छन्द 
फदा रव्युन्धुक्त' कचभरमहं संयमयिता-- 
कदा वा संधास्ये उटितनवशुक्तावलिमपि । 


श्री राघासुधानिधिस्तव ६५ 


कदा वा कस्तूटर्यासििलक्रमपि भूयो रचिपिता-- 
निङ्ज्ञतन्र चे नवरतिरणे योवनमणेः ॥ १७४ ॥ 





छंद- केलि श्रम शिथिल भई केशा कवरी प्रिया ताहि 
क्व गुहं कस सुररेग डोरी । त्रुटित मुक्तान लर पोहि पहिराउ 
वन रचौँ पुनि तिलक मृग मद किशोरी ॥। कुज्ज किसलय रचित 
संन विहारं युगल रसिक नागर सुघर्‌ नवल गोरी । भवन 
विहरत जुद्ध हाव भावन सहित जयति जोवन मनी 
ललित जोरी ॥ १७४ \1 


( वृन्दावन महिमा ) श्युगधरा छंद 
क त्र.मोन्यत्र कु ठीकृतकजनपदे धाम्न्यपि भ्रीविङ्‌ ठे 
राधामाधुयेवत्ता मधुपतिरथ तन्माधुरीं वेत्ति राधा । 
बृन्दारण्यस्थलीयं परमरसणुधा माधुरीणां धुरण- 
तद्द" स्वादनीयं सकलमपि ददो राधिकार्फिकरीभ्यः। 
छन्द-मो मन श्रनत न करहुं सचु पावैं 
हा कहौं वंकुण्ठ भवन ह भ्रम व्याकुल फिर भ्रावे ॥ 
श्री बृन्दावन परम रसामृत माघुरि भर वरषावं ॥ 
ताही युगल विहार स्वाद लहि भ्रति आनंद उमगावं । 
जहां प्यारी माधुयं विहारी ननन नित्त वसावं। 
लाल ललित लावण्य मधुर गोरी के मन श्रति भावे।॥ 


तिन दोहन रस लेत सखी गन उर ्रानंद न समावे। 
हल सि-हुलसि तहदीं रस लोभी लुठ-पुठ पून-पृन भ्रावे॥ १७५॥ 


६६ धीहित वाणीजी 
( श्रिया स्वरूप वरान ) पृथ्वी दन्द 


लसददनपकजा नवगभोरनामिच्रमा- 
नितवपुलिनोन्लसन्प्ुखरकांचिक्रादविनी | 
विशद्धरसवाहिनी रसिक्रसिधुसंगान्मदा- 
सदा सुरतरं गिण जयति कापि ब्न्दावन ॥ १७६॥ 
छन्द- लाल लख कज गम्भीर नाभी रमर पुलिन श्रौनो 
निपट ललित राजं । हंस वालक मनौ क्रूल इत उत फिरत 
विरद कटि मधुर मजीर बाजं । शद्ध रसः प्रेम धारन श्रवत 
भामिनी लाल रस सिधु मिनि उर्मेगि भ्राजं ॥ भ्रनित्रंचनीय 
रति केलि सलिता प्रिया सदा बृन्दा विपिन मधि विराजं ।॥१७६॥ 


( प्रिया स्वरूप वर्णन ) प्रथ्वी छन्द 


अननंगनवरंगिणीरसतरंभिणीसंगतां- 
दधत्पुखसुधामये स्वतनुनीरथौ राधिकाम्‌ ॥ 

अहो मधुपक्रकलीमधुरमाधक्रीमर्डपे- | 
स्मयज्ञुभितमेधते सुरतसीधुमत्त' महः ॥ १७७ ॥ 


दोहा- पूरित रग श्रनंगसौं रस सरिता वर वाल । 
उमंगि मिली श्रानंद निधि, नागर मोहन लाल ॥ 
मधुर माधवी कूज मे, करत मधुप गुजार। 
शरद्भूत रस संगम भयौ, वार-वार बलि हार ॥ 
` मदनं ललक मन मे बढी, नव नागरि रप सार। 
सुरत भ्रमल की रहै, मत्त सदा सुकुमार ।। १७७॥ 


श्री राधा सुधानिधिस्तव €७ 


( वृन्दावन महिमा ) शादूलविक्रोडित वत्त 


रामाल्लीमिदहिरात्मजा उुललिते बध्रृकवेप्रमा- 
सर्वागे स्फुटचंपकच्छविरहो नामीसरः शोभना । 


व्ञोजस्तवका लसद्‌युजलता शिजापतच्चकृतिः- 

श्रीराधा हरते मनो पधुपतेरन्येव बृन्दाटवी ॥ १७८॥ 
छन्द--रोमावली ललित जमुना छवि भ्रधरन विम्ब लला । 

अंग-ग्रंग चम्पा नाभि सरोवर उरज गच्छं सुखदाई ।‡ 


भूम रहीं विव रूप लता रुचि प्रफुलित युजा सुहाई । 
प्रीतम श्रलि मन मोहन प्यारी बृन्दार्वेन बन म्राई ॥१७८॥ 


( मंगला समय ) तादृ्‌लविक्रीडित वृत्त 


राध।माधवयोर्विचित्रसुरतारभे निङ्कज्ञोदर- 
सस्तप्रस्तरसंगतैषेपुररं वं गरागैः कदा । 

तत्रेव त्रटिता; स्रजो नितिताः संधाप भूयःकदा-- 
कटे धारयितास्मि माजेनक्रते प्रातः प्रव्रिष्टासम्यहम्‌ १७६ 


छंद--ग्रति सुन्दर सुकुमार राघामावव नव रसिक । 
कोने सुरत विहार परम विचित्रित मद भरे ॥ 
जहां तहां गिरे विशाल केंशरादि भ्रंगराग सब। 
टूटि गई उर माल मूक्ताहल विथुरे म्रवनि॥ 
उरि तहां भोरहि जाउ कारन हित लं सोहनी । 
निरखि-निरखि हृलसाउ निशि सुख सूचित चिन्ह जे ॥ 





11. 


&८ श्रीहित वारीजी 


युगल प्रसादी जान अंगरागन निज भ्रंग करौँ। 
पहि रौं कृत-कृत मान गुहि तिन मोतिन माल कव ॥ १७६॥ 


(प्रेम वैचित्रौ ) शादूलविक्रीडित वृत 

श्लोकान्प्रटपशां कितान्गृदशुकानध्यापयेत्कर्हिचिद्‌-- 

गुज्ञामंजलदारषह पङ्कं निर्माति काले क्वचित्‌ । 
आलिख्य प्रियमृर्तिमाङ्कलङ्चो संबह्येद्रा कदा-- 

प्येवंञ्याग्रतिभिरदिनं नवति पे राधा प्रियस्वामिनी १८० 
मोभ्--प्रीतम नाम रूप गुन प्यारी कवरहुक गुकन पडावें । 

गु जामाल मयूर चन्द्रकन कवर्हरक मुकुट वनाव ॥ 

लिखि मनमोहन चित्र विकल लं कवर्हुक कस उर लावें। 


ग्रसे टीं रसमत्त स्वामिनी राधा दिवस मल्हां ।॥१८२ 
( प्रिया स्वरूप वरन ) शाद्‌ लबिक्रीडित वृत्त 







परयःसंगसुधासदासुभविनी भूयोमवद्धाविनी-- 
लील्लापचमरागिणी रतिकला भंगीशतो्धाविनी । 
क।(रुणयद्रवभाविनी कटितटे कांचीकलाराविणी- 
श्रीराधेव गतिपरमास्तु पदयोः प्रमाम्रतश्राविणी ॥ 


छन्द-प्रीतमकौ संग सुवा रस मन भावे सोई पच्चम 
सुरागिनी भ्रलापें वर भामिनो । कोटिन विलास को कलानको, 
प्रकासे वर करुणा कौ सिन्धु भ्रति श्रगम वढावनी ॥ छीन 
कटि क्िकिणी कौ मधुर महीन रव प्रकटित प्रेम सुधा करना. 
फरावनी । सोई सुकुमारी वृषभानु की दुलारी राधा जन्म-जनर 
मेरी गति होय श्रभिरामिनी ।॥ १८१ ॥ 


श्री राघासुधानिधिस्तव ६& 
( प्रिया स्वरूप वरणन ) शार्दूलविक्रीडित वृत्त 
कोटीदुच्छविहासिनी नवसुघा संमारसंभाषिणी- 
वच्तोजद्वितयेन हेमकलशश्रीगवंनिर्वासिनी । 
चित्रग्रामनि्रासिनी नवनवप्रमोत्सवोल्नासिनी-- 
बन्दारण्यविलासिनी किञ्च रहो भूयाद् दन्न सिनी १८२ 





दोहा-कोटि चन्दर दृति वारियेै, हसन दशन दम कान । 
वालन मृदु वरत नुवा, रोमरोम रस खान॥ 
कंचन कलश लजावहीं, उरज युगम छवि सार। 
तैरसाने वृषभानु गृह, वसत नवल सुकुमार ॥ 
नित-नित प्रेम विलास नव, विहरत श्रीवन वाग । 
करुणा करिसो देहुमो, हदय प्रेम श्रनुराग | १८२॥ 


( रास समय ) क्िखरिरी छन्द 


कदा गोर्विदाराधनललिततांवृलशकर- 

मुदा स्वादं स्वादं पुलक्रिततयुरम प्रियसखी । 
दुकूलेनोन्मीलननवकमलर्विजल्करुचिना-- 

निवौतांगी संगीतकनिजकलाः शिक्षयति माम्‌ ॥ १८३ 


छन्द--लाडिली लडावत लालहि चावत नागरि पान। 
दीनी श्रर्धं ललन मूख हित सँ उर आनंद उमगान ॥ 
पुलकित तन मृदू वदन गराई भीन पट फलकान। 
सो कव मोहि लङंती सिखवे नृत्य कला गुन गान 11१८३ 


१५७० ध्रोहित वाणीजी 
(वदन स्मरणा ) पृथ्वी छन्द 


लसदशनमोक्तिकप्रवरकां तिप्रर फुरन्‌- 
मनोजनवपल्नवाधरमरिच्छटासुन्दरम्‌ । 
चरन्मकरङणडलं चकित चारुनत्रांचर- 

स्मरामि तव राधिके बदन मणडलं निप्र॑लम्‌ ॥ १८१ 


छन्द-गुचि ददान दमकनि दृति मनोहर मनहु मोतिन कौ लरो। 
तहां मृदल पट्ठव श्रधर सन्दर भ्ररुण मनु आई परी॥ 
ललन कृण्डल लक प्यारी ललित गंडन छवि भरी 
सोई भजो राधे चपल चख जुत वदन मंडल प्रति घरी।॥{६ 

( वदन स्मरण ) पृथ्वी द्छुद 


चलल्टिलङन्तलं तिल कशोभिमालस्थलं-- 
तिल प्रसवनासिकापटविराजि्रुक्ताफएलम्‌ । 
कलंकर दितामृतच्छविसयरञ्ञ्वलं राधिके 
तवातिरतिपेशल्लं बदनमंडलं भावये ॥ १८१५॥ 


चौपाई श्याम श्रलक सुटि घूघर वारी। 
सेदूर विदु भाल सुचिकारी 1 
तिल प्रसून सम नासा सोहे। 
वेसर की डोलन. मन मोहे ।। 
-रदित कलंक सुधा वरसाई। 
रसभीनी वर वदन निकाई्‌॥ 


श्रीराधा सुघानिधिस्तव १०१ 


तिहि मूख मंडल मँ नित ध्याऊ । 
क्षण-क्षण प्रति पल-पल वलि जाऊ ॥ 





( दन विहार ) मन्दाक्राता वृत्त 


पूरप्रमामरतरससमल्लाससौमाग्यसार-- 
कु'ज§ जे नवरतिकलाकोतुकेनात्तकेलि । 
उत्फुन्लंदीवरकनकयोः कांतिचोरं किशोरं- 
ञ्योतिदधनद्रं किमपि परमानन्दकरदं चकास्ति॥ १८६॥ 
छन्द पूरणा प्रेम अमी रस वरपत सौभग सार छवीले। 
कु ज-कूज नव सुरत कला कल कौतुक रमत रमीले ॥ 


्रफुलित नोल पीत पंकज दूति छीनत वदन सजीले । 
परमानन्द जोति भ्रति श्रद्ूत युगलकिशोर रसीले ॥१८६॥ 


( श्रतिसख्य ) शिखरिणी छन्द 
ययोन्मीलत्केल विल सितकटाक्तेककलया- 
कृतो बन्दी बरन्दाविपिनकलभंद्रो मदकलः 


जडी भूतः कऋीडाम्ग इव यदाज्ञालवङृते- 
कृती नः सा रधा शिथिलयतु साधारणगतिम्‌ ॥ १८७ 


कड०--प्रवला भ्रति ब्रृषभानुजा. प निरा वल रास । 
श्रीवन मत्तगयंद पिय, वस कियौ भृकुटि विलास ॥ 
वस कीयौ भृकुटि बिलास मनौँ श्रक्रुश उर कसक । 
क्रीडा मृगयों लाल विना श्रायुस नहि टसकं ॥ 





१५२ श्रीहित वाणीजी 


घन्य भाग्य गति लीष धरत भ्रज्ना निज नवला॥ 
साधारण गति शिथिल करौ मेरी सो श्रवेला ॥१८७॥ 





( प्रार्थना ) शाद्‌ लविक्रीडितवृत्त 


श्रीगोपद्रकृमारमोदनमहाविधं स्फुरन्माधुरी- 
सारस्फाररसावुराशिमहज प्रस्यंदिनेत्रांचले | 
कारुणयाद्र कटात्तममि मधुरस्मराननां भोर 

हाहा स्वामिनि राधिके मयि कृषा दृष्टिं मनाड निति 


छन्द-रस्षिक लाल मन मोहन प्यारी विद्या परम भरीहै। 
सहज हगंचल चंचल कौरन हरत सुधा भरीदटै॥ 
हाहा राधे कृपा हृष्टि निज सहचरि जन हितकारी । 
मोह्‌ तन वह्‌ करणा चितवन चित वहु टुक वलिहारी ॥ 







(“रास समय ) मदाक्रान्ता वृत्त 


ग्ो्प्रातोच्चलितदयितोद् गीं तावृलरागा- 
रागालुचं निजरचितया चित्रभेग्योन्नयंती । 
तियग्प्रीवा स्चिररुचिरोदं चदाङ्ख्ित भ; 
परेयःपाश्च विपुलपुलकमडितामाति राधा १८६॥ 


कवित्त-लाल मुख पानप्यारी ग्रति हित मान दिदं 
दशनखुटक ताकौ रंग रच्यो नीकौ है । रुचिर रुचीली गति तानः 
रमीली वर निपट सुरीली मन मोहैलेतपीकौ है 1 ग्रीवा 
मूरन कलु भृकुटि नचन छवि चोरं चित लाल दिगि वंठः 







श्री राधासुधानिचिस्तव १०३ 


| ललीकौ है । पुलकित शत रोम-रोम सरसातप्रेसौ सुन्दर 
स्वप ब्रृपभान्‌ नंदिनी कौ है ॥ १८६ ॥ 


( भ्रतिसद्य ) मन्दाक्रान्ता वृत 
फ्रि रे धृरतप्रबर निकटं यासि नः प्राणासख्या-- 
नूं वाला कुचतट करस्पशमात्राद्धिमृद्य त्‌ । 
इत्थं राधे पथि पथि रसान्नागरं तयुलग्न॑ ~ - 
चिप्ठवा भंग्या हृदयमुमयोः किं संमोहयिष्ये ॥१६०॥ 


दोहा--ग्रागे श्रागं लाडिली, जात श्रापनी गेल । 

खूप चछ्रयौ पारँ लग्यौ, म्रावत नागर छल ॥ 

तंह मारग रोकौ चपल दूर-दूर कहि लाल । 

प्राण प्रिया संग श्राय जिन, रति लंपट रस ख्याल ॥ 
चौय जयरगे हण लला, उर जिन हाथ चलाय । 
विथक्रित ह्व भव लोटि हौ. देह दशा विसराय॥ 
इहि विधि कव परिहास्य के, वचन सुनाय सुनाय। 
दहै मन मोद वदाय, तन मन प्रानंद पय ॥१९०॥ 


( श्रतिसद्य ) शिखिरिखी वृत्त 
कदा वा राधायाः पद्‌ कमलमायोज्य हृदये- 
दयेशं निःशेपं नियतमिह जद्यामुपविधिम्‌ । 
कद्‌ वा गोविंदः सकल सुखदः प्रमकरणा-- 
दुनन्पेधन्ये यै स्वयमुपनयेत स्मरकलाम्‌ ॥१६१॥ 


१०४ श्रीहित वाणीजो 
छन्द-दया ईश वृषभानु लली पद कज हदय धर) 
विस्रराऊ सम्पूणं जिधिन कव दूर-दूर कर॥ 
करुणाकर क्व॒ मोहि श्याम सुन्दर सुखदाई। 
धन्य श्रनन्य विचार केलि सिखवें चतुराई ॥ 
( शय्या समय ) शिखरिणी वृत्त 


कदा बा प्रोद्‌मस्मरसमरसंरंभरभस-- 
प्र्दस्वेदां भःप्लुतलुलितचित्राखिलतन्‌ | 

गतो इञ्नद्वारे सुखमरुति संवीज्य परया-- 

यदाहं श्रीराधारसिकतिलक स्यां सुक्रतिनी ॥ १६२ 

छन्द-श्रमित व्रिंशद विहारं रस संग्राम नागर नागरीं। 

ललित वदन विचित्र ज्ञलकत स्वेद ब्रू्देः छवि भरों। 
लेत सीरी पवन सुख विव कृज्ञ हारे" श्रायकं। 
कवे कृत-ङृत होहु तिनकौं विजनि सुमन दरायके ॥१६२ 


( शय्या समय ) शिल्लरिणी वृत्त 
मिथःप्रमवेशाष्दनपुल्कदोवल्निरचित- 
प्रगाटाश षणोत्सवरसभरोन्मीलितदशो-- 
निङुज्ञक्लप्ते वे नवकषुमतन्येधिशयितौ- 
कदा पत्संवाहादिभिरदहमधीशो च सुखये ॥ १६३॥ 





छुन्द--ग्रेमावेश परस्पर सोहत पुलकित ललित गात पिय प्यारी। 
अंक कसे भरुज भरि श्रनिन्द सों मुकलित कषु भ्रियां 





श्रीराघा सुधानिधिस्तव १०५ 


ग्रनियारो ॥ नवल कुसुम सिज्याप पौढे रस वस युगल 
विहारो । ताक्षण कोमल पग तल दम्पति सह॑लाॐ कव 
मं बलिहारी ॥ १६३ ॥ 

( प्रिया स्वरूप वणन ) पृथ्वी छन्द 


मदार्णविद्धाचनं कनकद पक्रामो चनं 


हाप्रणयमाधुरौरसविक्लासनित्यारः कम्‌ । 
लसनञव्रवयःश्रिया ज्लित भंगिक्तीलामय-- 
हृदा तद्हमुद्रहे किमपि हेमगोरं महः ॥ १६४॥ 





चोपाई ्रर्ण नेन घूमत मतवारे। 
तन दुति उपमा गवं निवारे॥ 
महा प्रेमरस् ललित माधुरी । 
विलसत नित चित चौंप चातुरी ॥ 
सुस्दर नवल किडोशी गोरी । 
छवि लावण्य रूप रस वोरी ॥ 
मेरे हिय सो वसत सदाहीं । 
जाहि निरि रवि शति सकु चाटीं ।। १६४ ॥ 


( म गल समय ) ल्िखरिणी छंद 
मदाधू्णन्ेत्रं नवरतिरसवेशविवशो- 
ल्रसद्गात्र प्राणप्रणयपरिपाटयां परतरम्‌ । 
मिथो गादा षादलयमिव जातं मरकत- 
दुतस्वणच्छायं स्फरत्‌ भिथुनं तन्मम हदि ॥ १६५ ॥ 





१०६ श्रीहित वाणीजी 


छन्द---युगल नन धमत मधुमाते। 
नव रति रस श्रावेश परस्पर विवश्च भ्रनूपम भ्रंग रगराति 
सुन्दर सहज सनेह सीव विव कस लिपटे मृदुतरः 
मुसक्यति । भये उमेठमा च्रूरौ दोऊ गौर श्याम कसि्हैन 
चिन्हाते । मरकत मणि कंचनसी तन दृति नूतन रः. 
वरषा वरषाते । सो दम्पति छवि नित मम हियरे वमे 
सदा करुणा के नाते ॥ १६५॥ 


( मगल समय ) मालाजातिडइन्द्रवज्रा 


परस्परं प्रमरसे ` निमग्न- 
मशेषसम्भोहनरूपकेलि । 
चरन्दावनांतनङ्ुज्ञगेहे- 
तन्नीलपीत मिथुनं चकास्ति ॥ १६६ ॥ 
दोहा--मग्न प्रेम रस परस्पर, राजत विव सुकुमार । 
मन मोहत सवहीन कौ, जिनकौ रूप विहार ॥ 


शोभितश्री बृन्दाविपिन, ब्रद्धूत नवल निकूज । 
जगमगात जोरी ललित, गौर श्याम छवि पृज्ञ । १६६॥ 


( श्रभिलाष ) रामाजातिइन्द्रवच्रा 


आशास्य दास्यं वृपभाजुजाया-- 
स्तीरे समध्यास्य च भादुजायाः | 
कदा सु वृन्दावनङ्ङ्धवीथ-- 
ष्वहं जु राधे तिथिभेन्ेयम्‌ ॥ १६७ ॥ 


श्रीराधा सुधानिधिस्तव १०७ 


छन्द- भानु सुता दास्य प्राश्य धरि कव मन माही । 
ध्यान धारि वठँ तट जमूनाद्रम छँही॥ 
केवहुं विपिन कुञ्ज गलिन राधा घुनि वोलौँ । 
जाचत पग सेवा हुं म्रतिधि म्रटत डोलों।। १६७ ॥ 


(भगल समय } गीति दन्द 





कालिदीतयकूजे- 
पुनी भूतं रमागतं किमपि । 
अद्धुतकलिनिधान 


निरवधि राधाभिधोनमुल्लसति ॥ १६८ ॥ 


छन्द--कालिदी तट कुज्ञ विराजं । 
तहं रस सुधा सिद सी राजं ॥ 
ग्रमित केलि निधि श्रगम श्रनोखी। 
राधा नाम लसत छवि पोखी । १६८ ॥ 


( श्रिया स्वरूप वरन ) गीति छन्दं 
प्रीतिरिव मृतिमती रस्िधोः-- 
सारसंपदिव विमला । 
बेदग्धीनां ददयं- 
काचन ब्न्दावनाधिकारिणी जयति ॥ १६६॥ 


न्द-जयति-जयति वृन्दावन रानी । 
प्रम प्रीत मूरति भुखदानी ॥ 


१०८ श्रीहित वागीजी 


शुचि रस सिधु सार सम्पति वर 
परम चतुर श्रद्भूत गुन नागर ।। १६६ ॥ 


( वनविहार ) श्रीश्रार्यावृत 





रसथनमोदनमृतिं - 
विचित्रङेलिमहोत्सवोल्नधित्‌ । 
राधाचरणधिलोडित-- 
रुचिरशिखश्डं हरिं वंदे ॥ २०० ॥ 
वरवे-रस समूह्‌ वर मूरति ग्रति चितचोर। 


केलि विचित्र सुभ्रानंद मुदित किशोर ॥। 
मोर मकुट जिहि डोने राधा पावि, 


तिन हरिके कर जोरौं गीष नववि ।। २०० ॥ 


( म गल समय ) शिखरिरणीवृत्त 
कदा गायंगायं मधुरमधुरीत्या सधुभिद-- 
शरित्राणि स्फागाख्रतरमधिचित्राणि बहुशः 
मुजन्ती तत्केलीभवनमभिरामं मलयज-- 
च्छटाभिः सिच॑ती रसहदनिमग्नासिमि भविता ॥२०१। 


दोहा-प्यारी भ्रघरामृत क्यौ, मधुमातौ घनश्याम) 
गाॐं सरस विचित्र म्रति, सुधासरसश्रभिराम ॥ 
भली भति दं सोहनी, सुन्दर केलि निकुञ्च। 
छिरकि सुगंधित नीर कव, मग्न होहु रस पुज ।२०१॥ 


श्री राधा सुधानिधिस्तव १०६ 


( त्रिया स्वरूप वरणेन ) श्िखरिखी वृत्त 


उदचद्रोमांचग्रचयखचिता वेपथुमती- 
दधानां श्रीराधामतिमधुरज्लीलांमयतवुम्‌ । 

कदा वा कस्तूर्या किमपि रच्य॑त्येव ङुचयो- 
विचित्रां पत्राल्लीमहमहह वौत्ते सुकृतिन ॥ २०२ ॥ 

छन्द-पुलकित तन भ्रति ललित लाडिली लीलामय वपुधारी। 

तिनके कव मृगमद पत्रावलि रचौं उरज सुकुमारी ॥ 
विधिकिन रहं श्रंग मधुरि लखि विसरौंदेह सम्हारी। 
रचन लगं निज करसौँ छवि कव निरखि जाड मै वारी२०२ 


( प्रेम वैचित्री ) क्िखरिणी वृत्त 
णं सीत्छुवती चणमथ महविपथुमती- 
त्तणं श्यामश्यामेत्यग्ुमभिलपंती पुलकिता । 
महाप्रमा कापि प्रमदमदनोदामरसदा- 
सदानंदा मूतिंजेयति व्रपभानोः इलमणिः ॥ २०३ ॥ 


दोहा-सिसकि-सिसकि रहिजात चिन, कम्प उठत मृदु गात । 
दयाम--दयाम है कहत कहु, रोम--रोम पुलकात्‌ ॥। 
महा प्रेम मूरति निपट, मदन मत्त रसदान । 
जय श्रानंद मूरति प्रिया, कुलमरि श्रीवृषभान 1२०३ 


११० श्रीहित वारीजी 
(प्रार्थना) शाद्‌लविक्रीडित वृत्त 
यस्थाः प्रमघनाक्रतेः पदनखज्योत्स्ना 
भरस्नापित- 


स्वांतानांसथ्रदेति कापि सरमा 
भक्तिथमचव्छारिगणी । 


सा में गोङ्कलभूप नंदनमन 

श्वोरी किशारी कदा | 
दास्यं दास्यतिमववदशिरसां 

यत्तद्रहस्यं परम्‌ । २०४ ॥ 


छंद-जिन प्रिय पग नख चन्द्र चाँदिनी जिनके हये प्रकायी] 
चमत्कार युत सरस त्रेममय भक्तौ तिनहि विकायी॥ 
सो मोहन मनहरणि किशोरी करौ मोहि निज दासी। 
गृप्त टहल सो देहु जु ग्रजर्हँ उपनिषदन ना भासी ॥ २०४॥ 


( चरण स्मररण ) शादृूल वक्रोडित वृत्त 
कामं तूलिकया करेण हरिणा यालक्तकेरंकिता-- 
नानाकेलिविदग्धगोपरमीव्न्दे तथा वंदिता । 
या संगुप्रतया तथोपनिषदां ह्य ब विद्योतते- 
सा राधाचरणद्वयी मम गतिर्लास्यकलीलामयी ॥ २०५ 


छन्द--गोद धरि च्रमि चख परसि घनश्याम नें चित्र जाक 
विचित्रित रचेरी ॥ विविधि क्रीडन मध चतुर त्रज 


श्रीराव सुधानिधिस्तव १११ 


नागरिन नाय निज रीष मस्तक वरेरी । गुप्त ्रति निगम 
ग्रागमन नहि लखि परत रहत मन वच सदा उर्‌ 
वसेरी ॥ नृत्य लीला ललित सकल सुख पगे श्रीराधिका 
पद कमल गति सु मेरी॥ २०५॥ 


( प्रार्थना ) ताद्‌ लविक्री डितवृत्त 
सादरप्रमरसोधवपिंणि नवोन्मीलन्महामाधुरी- 
साग्राञ्येकधुरी णकेलिषिभवत्काख्रयकल्नोलिनि । 
भ्रीवन्दावनचंद्रचित्तहरिणी वंधुस्फुरद्वागुरे- 
श्रीराधे नवङ्कञ्ञनागरि तव ऋीतास्मि दास्योत्सवे; २०६ 
कवित्त-अति रस प्रेम क समूह्‌ कौं श्रवत नित ग्रंग-्रंग माघुरी 
नवीन उमगाई है । केलि वर वेभव की चक्रवर्ती प्यारी 
निज सखिन पे कृपा की लहर वरषाई है।। वृन्दावन चन्द्र 
लाल ताकौ मनमरगी मानौ सहजहि वांधिवे को फसरी 
वनाई है । एेटौ रावे नवल निकुञ्ज नागरि तिहारे दास्य 
ही नें मोल लकं मोहि भ्रपनाई है ।॥ २०६ ॥ 
( मंगल समय ) मन्दाक्रान्ताच्रत्त 
स्वेदापूरः इषुप्रचयनेद्‌ रतः क॑टकांको- 
वक्तोजेऽस्यास्तिलकविलयो हंत पर्माभसेव । 
ष्ठः सख्या दहिमपवनतः सव्रणो राधिक त- 
रर स्वेवं स्वधटितमहो गोपये ब्ष्संगम्‌ ॥ २०७ ॥ 


सवय --गई वीनन पूलन दूर प्रिये वरग्रंगहि भ्रंग चुचात पसीना 
चुभि कटक अंक वनँ उरमे, विदिया पुच्छ स्वेद सुभ।ल 


११२ श्रीहित वाणीजी 


रहीना ॥ लगि रीतल पौन सूखे श्रधरा मसि क्योंश्चम 
नील नित्रौल नवीना । कहि असे दुराॐं ्रसंगिन सौ 
कव पी संग केलि रसासव पीना ॥ २०७ ॥ 


( वन बिहार ) मन्दाक्राता वृत्त 


पातंपातं पदकमलयोः ृष्णभ'गेण तस्याः- 
समेरास्यदोश क लितङुचदरद हेमारचिदम्‌ । 
पीत्वा वक्रावुजमतिरसान्नूनमंतः प्रवेष्टु-- 
मत्यावेश(न्रखरशिखया पाल्यमानं करिमीन्ते ॥२०८ ॥ 
| 
पद-मोहनलाल मधुप रगरातौ । 
मदमद मुसक्यात लली के पद म्र॑बूज मड रातौ ॥ | 
कनक कज मकुलित उरजन रस लेत लीन ह्व जातौ। 


कवं श्रवर रस पियत मत्त हभ कव निरखौँ रस मातौ २०८ 
( भ्रमिलाषा ) श्िखरिणीवृत्त 








अरहो तेमी ज्ञास्तदयुपमरासस्थलमिदं- 
गिरिद्रोणी सेव स्फुरति रतिरगे प्रणयिनी । 
न वीक्षे श्रीराधां हरिहरि तोपीति शतधा- 
` विदीयत प्राणेश्वर मम कदा हंत हृदयम्‌ ॥ २०६॥ 


बंगला छुन्द- बोई देखो बोई देखो नवल निक्‌जे। 
भ्रनुपम रासस्यल सोई छाव पूजे ॥ 
बोई गिरि गोबद्धन गहा सुचिकारी । 
विहरत जहां नित नव सुक्रुमारो॥ 


श्रीराधा सुधानिधिस्तव ११३ 


दाहा नदीं देखो कहँ नवल किशोरी । 
लुको-लुकौ डोलौँ बन-वन चो री-चोरी ॥ 
ग्रहो भ्रारोश्वरि तुम विरह दुखारी । 
हदय विदीर्ण कव होय मम प्यारी ।२०६॥ 


( श्रभिलाषा ) ज्िखरिणीव्रत्त 


इ दैवाभूरन्जे नवरतिकलामोहनतनो-- 
गहोऽतेवानृत्यदयितमदहिता सा रसनिधिः | 

इति स्मारं स्मारं तव॒ चरितपीयूषलहरी- - 

कदा स्यां श्रीराधे चक्रित इह बृन्दावन श्वि ॥२१० 


दोहा-इनहों नवल निकुञ्ज नित, पी संग होत विहार। 
याही मंडल रास रस, केलि करत सुकुमार ॥ 
यह विधि महिमामृत लहरि सुमिरि-सुमिरि हिय मादि । 
श्रीवन विस्मित डोलिहौ, कव राधे वन छह ॥२१०॥ 
( प्रिया-हित सखौ परस्पर सम्भाषण ) श्डुगधरा छन्द 
श्रीमरविवाधरे ते स्फुरतिनवसुधा- 
मधुरीसिधुकोदि- 
नत्रातस्ते विकीर्णाद्थ॒त- 
कुमुमधयुश्चंडसत्कांडकोटिः , 


११४ श्रीहित वाणीजो 


श्रीव्चोजे तवातिग्रमद- 
रसकलासारसवस्वकोटिः-- 
श्रीराधे तत्पदाञ्जात्छवति- 
निरवधिःप्रमपीयूषकरोटिः ॥२११॥ 
छन्द--राधे तव विव श्रधर सोहत नव सुधा सिधु माघुरो 
समुद्र कोटि कोटिन उमगाने । चंचल हग अंचल भ्रति वंक 
मरक हैरन के छाडत मानौ अनंग शर धनुष ताने ॥ वक्षस्थल 
छवि श्रपार प्रमद रस कलान सार सवंस सुकुमार चारुकोटि 


सुःख साने ॥ भ्रगनित वर प्रेम श्रमी वरत चरणारविन्द 
कृत -कृत म लूटी यह नाना निधि खजाने । २११ ॥ 


( शय्या समय ) मन्दाक्रान्ता वृत 


सद्रानंदोन्मद्रसघनप्रेमपीयुपमृत्त;-- 

श्रीराधाया अथ मधुपतेः सुप्रयोः इङ्गतन्पे । 

कुर्बाणाहं म्रदुखदुपदांभोजसंवाहनानि- 

शथ्याति क्रं किमपि पतिता प्राप्ततंद्रा मवेयय्‌ ॥२१२॥ 


छन्द सधन श्रानन्द श्रति रस भरी प्रेममय सुधाकी 
मनहं मूरति किशोरी । पोढ रहि कुञ्ञ परजंक सिञ्या रुचिर 
लाल मधु मत्त के संग गोरी ॥ पयते वंठि तहां ललित पग तल 
हरं चापिहौं कवे श्रनुराग वोरी । तहं हि भ्रलसाय ग्रौषाय 
रहि जाड मे कौन शुभ दिन घरी होय सो री॥ २१२॥ 





श्रीराधासुधानिधिस्तव ११५ 


( श्रभिलाष ) श्युगधरा छन्द 


राधापादारविंदोच्छकलतितनवरस- 
प्रेमपीयषपुंजे-- 
कालिदीङूलकूजे हदि कलितमहो- 
दारमाधुयंभावः । 
श्रीब्न्दाररयवीथीललितरतिकला-- 
नागरीं तां गर्रयो- 
गंभीरेकाचुरागां मनसि परिचर्न्‌- 
विस्म्रतान्यः कदा स्याम्‌ ॥२१३॥ 
दोहा-क्रालिदी के कुल इक, सुन्दर नवल निकरुज्ञ। 
दम्पति तहां विराजहीं,गौर श्याम छवि पज्च ॥ 
प्रिय पग कंज नवीन रस, सुधा श्रवत भअ्रभिराम। 
भाव धरौ कव माघुरो, श्रद्धुत विव छवि धाम ॥ 


चतुर जु सुरत कलानमे, प्रेम छके मन चाव। 
विहरत वृन्दाविपिन मे, भूलौ कव तन भाव ।। २१३ ॥ 


( प्रेम वैचित्री ) शिखरिणी वृत्त 


ग्रष्ट्वा राधांके निमिषमपि तं नागरमणि- 
तया वा खेलतं ललितललितानगकलया 


११६ श्री हित वाणीजीं 


कदाहं दुःखान्धो सपदि पतिता मृरितवती-- 
न तामाश्वास्यार्ता सुचिरमनुशोचे निजदशाम्‌ ॥२१४॥ ` 


दोहा- मुदित विवश भई प्रिये, लाल अंक नहि देख । 
किहि विधि क्रीड़ा केलि सुख, करौं कहा श्रवशेख ॥ 
देखि जु हित हित की दशा, व्याकुल हिय श्रति सोच। 
सावधान नहि कर सको, प्रिया, यही संकोच ॥२१४॥ 


( त्रिया-हित सष्ठ परस्पर सम्भाषण ) मन्दाक्रान्ता 


भूयोभूयः कमलनयने किं युधा वाय॑तेऽसौ- 
वाड मात्रेऽपि तदजुगमनं न त्यजत्येव धृत्तः | 
क्रिचिद्राधे करु कुचतरीप्रांतमस्य प्रदीयं- 

चलुदारा तमनुपतितं चूणंतामेतु चेतः ॥२११५॥ 


पद- सून पकज लोचन चतुर नारि। 
संग डोलं लाल श्रतिही लवारि॥ 
नहि मानं ढीठ जे नन्द छल । 
रहि जाथ यहां जे श्रपनी गेल ॥। 
कुच तटी प्रांत याको दिखाय। 
चित्रणं हो याकौँं भ्रट प्रटाय॥ 
यह्‌ भ्रलि हित को सुन प्यारी बात । 
अत्ति नागरता नंननि दिखात ॥२१५॥ 


श्री राधा सुधानिधिस्तव ११७ 


( बरन्दावन महिमा ) श्युग्धरा छच्द 


कि वा नस्तैः सुशास्त्रैः किमथ तदुदितै- 

` बत्मभिः सदगृदीतै-- 
यत्रास्ति प्रममूरतेनहि मदिमसुधा-- 

नापि भावस्तदीयः | 

किं वा बेकुर्ठलद्म्याप्यहह परमया- 

यत्र मे नास्तिराधा- 
फ्रि तवाशाप्यस्तु ब्न्दावनश्ुवि- 

मधुरा कोटिजन्मांतरेपि ॥२१६॥ 


कवित्त- कटौ कहा प्रयोजन मोय एेसे शाञ्च वातन सौं 
जामे नहि प्रिया पद कंज मकरंद है । संतन जे माने ग्रन्थ नाहि 
जाम प्रेम पंथ राधा नाम श्रमृतकौजोपे ना श्रनंद है ।॥। धाम 
है वकु ठ दिव्य जहम रहँ लक्ष्मी निधि राधा विन मेरौ मन 
तहां भ्रति मन्द है । ब्रन्दावन रानी राजधानी जन्म-जन्म मिलं 
यही जिय चाहं चित जाम ही सुन्द है । २१६॥ 


प१द-एेसे राख से कहा प्रयोजन, जाम नहीं सूति सुकुमारी । 
कहा संत सद ग्रही शास्त्र से+जो नहीं प्रेम पंथ पिय प्यारी 
कठा काम वेकुण्ठ धाम सौं राधा नाम न जामें। 
लक्ष्मी विभव कोटि नहि वचार्हु, राधा जरु नहीं तामे ॥ 
श्रीराधे कौ दरशन दुसकर, परमै जाचौं गोद पसारी। 
जन्म-जन्म दूटे ना छिनरहु"वृन्दावन भूमी सुखकारी ॥२१६॥। 


११८ | श्रीहित वाणीजी 
(प्रेम बेचित्री ) मन्दाक्रान्ता वृत्त 
श्यामश्यामेत्यदुषंमरसापूणवररजपंती- | 
स्थिता स्थित्वा मधुरमधुरोत्तारञचारयन्ती । 

क्तास्थूलान्नयनगलितानश्रविदन्वहन्ती-- 

हष्यद्रोमा प्रतिपति चमच्छुवंती पात राधा ॥२१७॥ 
दोहा-श्याम-श्याम हा श्यामघन, प्रेम विवस सुकूमार। 

हरहर टेरत कव, कवु पुकार पकार॥ 


मक्ता से अंसुवा टर, मृदल भ्रंग पुलकान । 
चमत्कार क्षरण-क्षण, रखहु, सो रावा मम प्रान ।२१५॥ 


( प्रेम वेचिन्नी ) मन्दाक्रान्ता दन्द 
तादङमृत्तित्र जपतिषुतः पादयो पतिला- 
दताग्रेणाथधुत्वा वणकममलान्काङ्कवादान्‌ व्रवीति । 
नित्यं चानुवरजति इते सङ्गमायाधमं चे- 
तयुद्धेगं मे प्रणयिनि किमवेदयेयं चु राधे ॥ २१८॥ 


पद- तुम मानिनि पिय सौं नहि बवोलौ, मुहि ढिग ठाद पावे। 


तुमहि मिलावन काज लाडली, क्व मो हाहा खावे। 


भुकि-कि चहै पाय मम परसन, तिनुका, दशन दवावे। 
दीन वचन वोलत मिलिवे कौं, संग न छाडौ भावं॥ 
सो उद्वेग करौं मैप्यारी, मिलौ जु सहज सुभावं। 
करत निवेदन ललन दीनता, करुणा मनलं श्रावं ॥२१५॥ 





श्री राघा सुधानिधिस्तव ११६ 
( बन विहार ) शिखरि णीवृत्त 
चलघ्नीलागत्या कचिदनुचलद्धंसमिशथुन-- 
कचित्केकिन्यग्रे तनटन चन्द्रक्यरुकृति । 
लताश्िष्टं शाखिग्रवर मजुक्व॑त्‌ कचिदहो-- 
विद्ग्धद्वद्रं तद्रमत इह इन्दावनथुवि ॥ २१६ ॥ 
बसंत--श्रति चतुर शिरोमणि प्यारो लाल । 
नित वृन्दावन विहरत विशाल ॥ 
दोड चलत कवु ्रलि मधुर चाल। 
जिहि निरखि-निरखि मोहत मराल ॥ 
कहु नचत ॒ मयुरन बन विहार । 
त्रिवि नृत्यत तंहि भुज पसार॥ 
लपटी लखि कटं तरु वेलि संग। 
लपटत त्योंही क्स प्रंग-ग्रंग ॥ 
यह भांति ्रनूठे करत स्याल । 
हित किशोरीलाल शाभा रसाल । २१६॥ 
( मंगल समय ) मन्दाक्रान्तानरृत्त 


व्याकरोश्टंदीवराष्टापदकमलख्चां हारि कान्त्या स्या-- 
यत्‌ कालिदीयं सुरभिमनिलं शीतलं सेवमानम्‌ । 
साद्रान॑दं नवनवरसं प्रोल्नसत्केलिन्न्द्‌- 
ञ्योतिद्ठद्र' मधुरमभूरं प्रेमक॑दं चकास्ति ॥ २२० ॥ 
पद-अंसी विचित्र जोरी वनी, जसी कटं देखी सुनी न भनी । 
नील कमल इक श्याम सुन्दर, इक गोरी कनक तनी ॥ 


१२० श्रीहित वाणीजी 


जमुना कुल मंद मारुत सुख, लेत ललित कमनी। 

ग्रति भ्रानंद रूप नव रस जुत, केलि समूह ठनी॥ 

विशद प्रकाश मधुर-मधुरहंतं अ्रद्धत परेम सनी 
दाविपिन निकूज लाडली, विहरत मन हरनी ॥२२०॥ 


( वनविहार ) पृथ्वी छन्द 


कदा मधुरसारिकाः स्वरसपद्यमध्यापय- 
स्रदाय करताक्लिकाः क्वचन नतेयत्केकिनम्‌ | 
क्वचित्कनकवल्नरोव्रततमाललीलाधन- 
विद्ग्धमिथुनं तदद्भुतञदेति इन्दावने ॥२२१॥ 


सवेया-कटूं तोतन कौं अ्रपने रस के, पद मोद विनोद पढ्ावत है । 
कर तारिन दं कव्हर बन जाय, मयूरन मत्त नचावतहै॥ 
कहें कचन वेलिसौँ श्याम तमाल,मिल्यौ लखिकं लिपटावतहै 
ग्रस चातुर श्रद्भत जोट लखी, कव वृन्दा वनच्धवि दावत है ॥ 





( श्यु गार समय ) ज्ादूलविक्रीडित वृत्त 


पत्रालीं ललितां कपोलफलके नत्रांवुज कजर्र- 
रंगं्विवफलाधरे च कुचयोः काश्मीरजालेपनम्‌ । 
श्रीराधे नवसंगमाय तरले पादांगुलीपक्तिषु-- 
न्यस्यंती प्रणयादलक्तकरसं पूणां कदा स्यामहम्‌॥२२२। 


सोरठा- पत्रावली कपोल, तुमरे कब राचों प्रिये । 
सुन्दर लोचन लोल,+अ्रंजनि सुचिर बनाय हौं ॥ 


श्रीराधा सुधानिधिस्तव १२१ 





चरण कमल सुकुमार, अंगुरी सुन्दर सोहनी । 
रचि-रचि कं श्रति चारु, जावक सुरेग लगायदौँ ॥ 
| वीरी ललित वनाय, रगौ अ्रधर वर भामिनी । 
केशर पत्र बनाय, सुभग उरोजन करहुं मै ॥ 
हा रावे सुख रशि. प्रथम समागम चपलं चित । 
मो मन को यह भ्रा, पुजवहुगी कव लाड़ली ॥२२२॥ 
( अरतिसख्य ) शादृलविक्रीडित वृत्त 
& श्ये ¢ - स 
भ्रागावद्धन एक एव भवता पाणौ प्रयत्नाद्‌ तो-- 
0 न = र्‌ 
राधावष्मणि हेमशेलयुगन्ले दष्टेपि ते स्याद्भयम्‌ । 
तदगोपद्रकुमार मा डुरु बथा गवं परीहासतः-- 
क्ये वं बरषभानुन॑दिनि तव प्रेयांसमाभाषये ॥२२३॥ 
छंद-प्रहो लला तुम वहु यत्ननि सौं, उक गिरि कर पर धारौ। 
प्रा प्रिया मम हेम शल यग, धारत नित्य निहारौ॥ 
जिनकी फलक विलोक, कंप तुम तन मन सुरत विसारो। 
यातं बहुत ग्वं की वातं, हम श्रागे न संचारो ॥ 


यह विधि हा वृषभानु नंदिनी, मोहनलाल तिहार । 
तासौ कव परिहास्य वचन यह्‌ कहौ, हसं सुनि प्यारो॥ २२३ 


( शय्या समय ) पुथ्वी छंद 


श्रनङ्गजयमङ्खलध्वनितकिकिणोडिडिमः-- 
" स्तंनादिवरताडनेनंखरदतधातेयु तः। 


१२२ श्रीहित वाणीजी 


अहो चतुरनागरीनवकिशोरयोमं'जुले- 
निङ्ज्ञनिलयाजिरे रतिरणोतसवो ज "भते ॥२२४॥ 


कवित्त- जीतकं अ्रनंग जंग दुंदभी वजत मानौ किकिनौ 
कमर पग नूपुर कौ ध्वनि चारु । जघन कपोल कुच प्रधर 
चिवुकर चख नखन दशन ही के सहत सुभट वार ॥ नागरी चतुर 
तिय नवल किशोर पिय प्रंग-अंग मेल रस केलि माहि सर 
सार । ललित निकुञ्ञ होत उत्सव सुरत जुद्ध जे जं ध्वनि 
वोलौ कव रध्रन सौ म निहार । २२४॥ 


( बाल्यकंशोर ) शादूलविक्री डत वृत्त 


युनोर्बीच्यद्रत्रपानटकलामावीक्षयन्ती दशो- - 
र रवाना चकितेन संचितमहारत्नस्तन चाप्युरः । 

सा काचिद्वुपमानुबेश्मनि सखीमाल्ासु बालावङी- 
मोलिःखेलति विश्मोहनमदहासारूप्यमाचिन्वती॥२२४ 


छुन्द-खेलत श्री वृषभानु भवन वृषभान्‌ किशोरी । 
सखी सहेलिन संग खेलि सन्दर वर भोरी॥ 
दुरि चुरिकं घनश्याम लख्यौ निरखत छवि प्यारी । 
प्रौ चक मिलि गई दीठ गई क्यु लज सुकूमारी। 
समाधान कियौ लाल हग्न करि संनावेनी । 
लखि न जाय कोऊ+सखिन ग्रोर देखत मृग नेनी॥। 
मरद्धूत रत्न श्रमोल उरज ढपित पट छोरे। 
जग मोहन कव लखौं रूप युवतिन शिर मोरे ॥ २२५ | 






श्री राधा सुधानिधिस्तव १२२ 
( प्रेम वचित्री ) मन्दाक्रान्ता वृत्त 
ज्योतिः पुज्ञदयभिदमहो मंडलाकारमस्या- 
वक्ञस्युन्मादयति हृदयं करं फएल्लत्यन्यदग्र | 
। भ्रकोदंडं नक्रतवटनं सत्कटात्तोषवाशैः-- 
प्राणान्हन्यार्किञु परमतो भावि भूयो न जाने ॥२२६ 





दोहा-प्रथमहि देखी राधिका, मूखित ह्वा नंदलाल। 
समृज्ञावत व्याकुल मनहि, चितं-चितं छवि वाल ॥ 
याके उर मंडल उदय, ज्योति पुंज गुच दोय। 
कहा फल करिह भ्रव ते, डारत हयौ विलोय ॥ 
सहजहि भृकुटि कमान सौ, ` द्ुटत कटाक्षन वान । 
ग्रवलौं कसकत हैँ हिये, वेध गये मम प्रान ॥ 
ग्रवहीं सों चित चोर श्रस रोन-रोम सुकरुमार। 
प्रागे कंसिक वचहि चित, जोवनवती निहार ।॥ २२६॥ 


( प्रेम वेचित्नी ) मन्दाक्रान्ता वृत्त 
भोः श्रीदामन्सुबल्ल इषम स्तोक कृष्णाजु ना्याः- 
फिंवगो दृष्टं मम जु चकिता दग्गता नेव कुज्ञ । 
काचिह्‌ वी सकलयुवनाप्ाविलावर्यपूरा- 
दूरादेवाखिललमहरतप्रेयसो वस्तु सख्युः ॥ २२७ ॥ 


चौपाई-हे श्री दाम सुवल हि श्रजुन। 
वृषभ स्ताक कृष्ण मेरी सून ॥ 


१२४ श्रीहित वाणीजी 


तुम देख्यौ नव कुञ्च को श्रोरी। 

चोधि गई लखि श्रखियां मोरी॥ 

कोड इक नागरि म्रति छवि रांसी। ` 
त्रिभुवन मोहन रूप लतासी॥ 

भ्राय भमक दरहि सौ दूरिके। 

हरि लीनौ हरि स्वेस चुरिकं॥ 

लोटत हँ व्याकुल चित तवः सौँ। 

सो शोभा क्व॒ ननन परसौँं | २२७॥ 





( प्रेम वेचित्री ) शिखरिरणीवृत्त 


गता दरे गावो दिनमपि तुरीयांशमभज-- 

यं दातु" कतांतास्तव च जननी वत्मनयना 
अकस्माच ष्णीके सजलनयने दीनवदने-- 

लखस्यस्यां भूमौ त्वयि नहि बयं प्राणिशिपवबः ॥२२८ 


दोहा--गई दूर गयां लला, रह्यौ दिवस कषु थोर । 
हैरति ह्व हैवाट तव, मैया सांकरि खोर ॥ 
ग्रौचक मुख वोलत न तुम, श्रवत हगन जलधार) 
विकल चित्त श्रवनी लुठत, सूख्यौ मुख न सम्हार ॥ 
प्यारी कौ काकी भई, यासौ जानी जाय। 
दीन दशा पिय देखि मै, प्राण न राखौँ हायः॥. र्‌२८॥ 


श्रीराधा सुधानिधिस्तव १२५ 
( श्णुङ्धार समय ) चाड लविक्रीडित वृत्त 
नासाग्रे नवमोक्तिकःसुरुचिरं स्वणाञ्ज्वलं विभ्रती-- 
नानाभंभिरनंगरङ्विलमल्नील्लातरङद्गावलिः | 
रोधे स्वं प्रविललो भय वरजम रत्नच्छटामंजरी-- 
चित्रोदचितकंडकस्थगितयोर्व्॑तोजयोःशोभया ॥२२६॥ 





पद-भ्यारीजूनं मोह्यौ मोहनलाल । 
नासा ललित बुलाक छविली,ग्रंग-्रंग चम्पक वरण विशाल।॥ 
विविध प्रनंग तरंग रंगमय, राजत ललित लडती वाल । 
रत्नाभरण विव तन दमकत, जरतारी कचुकि उरमाल।।२२६ 


( श्रिया-हितसखीपरस्परसंभाषण ) शाल विक्रीडित वृत्त 


प्रत्ते कृतनिश्वयापि सुचिरं वीकचेतरकोणतो-- 
मौने दाद्व परुपाधितापि निगदेत्तामेव याहीत्यहो । 
अस्प सुधरनाशयापि करयोधु त्वा बदिर्यापये-- 


® भ्य, चे 


द्राधाया इति मानदस्थितिमहं प्रत्ते हसंती कद्‌ा॥२३० 


दोहा- मानिन मन निश्चय कियौ, पियतन ` चितवौं नाहि । 
रूप लालची नेन पे, दुरि चरि तितही जाहि ॥ 
ठनन ठनी बोलौं नहीं, लेहं न कव नाम। 
तौह्‌ फिर फिर कहत मुख, जाहु जाहु घनश्याम ॥ 
प्रण कीनौं छीवौं नहीं, कोटि जतन तन लाल । 
प पुनि-पुनिं भज मूल गहि, करत दवार दिश वाल ॥ 
निवहौ ना प्रण एकह, सो क्व॒ हसौ निहार । 
समुभः सक्रुच तुम पियहि कस, भर भेटौ अंकवार ॥२३०। 


१२६ श्रीहित वाणीज 


( वनविहार ) शिखरिणी वृत्त 


रसागाधे राधाहदि सरसि हंसः करतले- 

लसद्र शस्तोतश्यमृतगुणमंगः प्रतिपदम्‌ । 
चलतिषपच्छोत्तंसः सुरचितवतंसः प्रमदया- 

रफुर्द गरुजागुच्छः स हि रसिकमोलिभिलतु माप्‌॥ ०२१ 


मांभि-राघा हित रस श्रगम सरोवर हंस रूप उजियार । 
राधादही गुण गानन पोपी वंशी वन कर वार ॥ 
मोर मुकूट शिर इूलत श्रवण ्रति कू'डल प्रिया श्य गारे। 
टक्यौ गं जा गुच्छ श्रनूपम मिलौ सु मोहन प्यारे ॥२३१॥ 


( वनविहार ) शिखरिरणी वत्त 


ञ्मकरभात्कस्याश्चिननववसनमाकषंति परं- 
भरल्या धम्मिन्ले स्प्शति ङुस्तेन्याकरध्रतिम्‌ । 
परं नित्यं राधापदकमलमूले व्रजपुरे- 
तदित्थं वीथीषु भ्रमति स महलंपटमणिः।॥ २३२॥ 


चोपाई--विर्नहि काज विन वात विहारी । 
किनं को भटकत पट सारी॥ 
किनर्हँ शिर गहै फूल चंवेलो। 
खेचपत तिहि मूरली रस केलि ॥। 
काहू कौ कर गहि मुसक्याई। 
ग्रति लम्पट शिर मुकुट कन्हाई ॥ 
पे प्रिय पग शिर धरत सदांहीं। 
कव डोलत देखौ वन माहीं ।। २३२ ॥ 








ध्रीराधा सुधानिधिस्तव १२७ 


( बनविहार ) शाद्‌ लविक्रीडित वृत 


एरस्या रतिचोर एव चकितं चान्यास्तनाति कर-- 
करत्वा कपंति वेएुनान्यसुदशो धम्मिन्नम्नीसजम्‌ । 
ध्ेन्याुजवद्चिमुत्पुलकिंतां संकेतयत्यन्यया-- 
राधायाः पदयोलु उत्यलमम्‌ जाने महालंपटम्‌॥२२३ 
माक किनहुं उरज गहै किनं सौ दुरि चुरिकं रम अ्रवि। 
किनहैँ कबरी गुहै सुमन लं वंशी तिहि उरञ्लावं॥ 


किनहू के गलवांह॒ डर किन संकेत वतावं। 
सो श्रति लम्पट जानत यै नित राधा पग सिर नावं ॥२३३ 


( बन विहार ) ल्िलरिणीवृत 


प्रिषांमे निक्तिप्नोप्पलकथ जदंडः कचिदपि-- 
भ्रमन्त दारण्ये मदकलकरीन्द्राद्धुतगतिः । 
निजा व्यङ्कन्नस्यद्‌तमुरतशिक्तां कचिदहो- 
रहः कुञ्ज गुज्ञाध्वनितमधृपे क्रीडति हरिः ॥२३४५ 
दोहा-राधा गलर्वाही दिये, पुलकित तन नंदलाल । 
डोलत मग वृन्दाविपिन, मत्तगयंदनि चाल ॥ 
सुरत चिन्ह भ्रंग-््रंग दिपत, सचत निशि सुख ¶ु ज । 
सो हरि क्रीडत रहत जह, ग्‌ जत अ्रलि नव कू ज।1२३४।। 


१२८ श्रीहिति वाणीजो 
| „~ ( बनविहार ) श्टृग्धरा छन्द 
द्रे सृष्टयादिवार्ता न कलयति मानड- 
रदादौन्स्वभक्ता- 
ज्ञीदामादं ¦ सुदृद्धिनं मिलति दरति- 
-. ~ स्नहब्रद्धि स्वपित्रोः। 


- छितं प्रमंकसोीमां मधुररसयुधा- 
सिधुसारेरगाधां-- 
श्रीराधामेव जानन्मधुपतिरनिशं- 
कुञ्नवीथीम॒पास्ते ॥ २३५ ॥ 


कवित्त-- जग उपह्‌सन सौ राखतन काज कच्रूनारदादि 
भक्तन की सुधिहू सम्हार ना । सुवलादि सखन कौं भेटत न 
देख्यौ करहु, नंद भ्रौ जसोदा कौ सनेह मन धार ना॥ जानतपं 
परेम सीम मधुर रस सुधा की, सागर प्रगाधा राघा नेननसौ 
टारे ना~ ताही सौं विहारे नव कुञ्ज सघन वीथिनमें, नागर 


रसिक दूजी म्रोर ह निहार ना ॥ २३५ ॥ 
( मंगल समय ) पथ्या-जातिश्रायगीतास्तरगत 
सुस्वादु सुरसतु दिक मिदीवरज्रन्दसन्दर [कमपि । 
अधश्वन्दाटवि नदति राधावक्ताजमूपणं ज्योति॥२३६ 
वरवे- सुन्दर रस परिपूरित श्रण्म भ्रनूप। 
नीलाब्ज वर शोभित स्वल स्प ॥ 


उदित निपट शोभा निधि नव सुकुमार । 
मुदित्त बसत बृन्दावन पिय उर हार । २३६॥ 


श्रीराधासुधानिधिस्तव १२९ 
(प्रिया स्वरूपं वणन ) शाद लविक्रीडित वृत्त 


कन्तः कापि परोज्ज्यद्धा नवमिल- 


च्खीचन्द्रिकोद्धािनी-- 
रामादयदुुतवणंकाचितस्चि- 
नित्याधिक्ांगच्छबिः । 


लञनानन्रतवुः स्मयेन मधुरा | 
| प्रीणाति कलिच्यटा-- 
सन्पुक्ताफत नारुहार पुरुचिः 
स्वातमार्पशेनाच्युतम्‌ ॥ २३७ ॥ 
छन्द--प्रनिर्वं चनीय भ्रति स्वच्छं दिन प्रति सरस ललित 
मूख कांति शशि दति लजावं।सखिन श्ङ्खार रचि कियौ हिय हषं 
भई नई नित-नित वदन छव्रि सुहावे ॥ लाज वस नमित मुसक्यति 


वर भामिनी हार मोती हिये जगमग । सुभग निज रूप रस 
माघुरी ञ्चलक सौ लाड़ली रसिक नागर रिश्षावं ॥ २३७॥ 


( वृन्दावन महिमा ) इन्द्रवच्रा वृत्त 
यन्नारदाजशशकेरगम्यं- 
वृन्दावने वंजुलमंजुक्रुजे । 
तत्छृर्णचेतोहरणेकविन्ञ 
मत्रास्ति किंचित्परमं रहस्यम्‌ ॥ २३८ ॥ 


१३० ध्रीहित वाणीजी 


छंद- नारद, ब्रह्म शिवादि, शयुकादिक जो रस दुस्कर । 
सो वृन्दावन लता कुञ्च राजत मूरति घर ॥ 
मोहन मन धन हरन चपल ग्रति रहत निरंतर । 
ग्रदधत परम रहस्य सोई गोभित श्रानंद कर ॥ २३८॥ 


( प्राथना ) शादु लविक्रीडित वत्त 


लच्म्यायश्चनगोनरीभवतियन्नापुःसखायःप्रभोः- 
संभाव्योपि विरंचिनारदशिवस्वायंयुवादय नेयः 
यो बन्दावननागरी पशुपतिसखरी भावलम्यःकथं-- 
राधामाधवयोमंमास्तु स रदोदास्याधिकारोत्सवः॥ २३६ 
चौपाई जिहि कारण कमला ललच।हीं। 
जो सख्यादिक पावत नाहीं॥ 
दिव स्वा्यंभ्रुवादि नारद विधि। 
ध्यानहँ में ना परसत किहं विधि।। 
सो राधा गोपाल गुलामी । 
सखीभाव पेयत श्रभिरामी॥ 


न्यारी ललित निकुञ्ज रसोत्सव । 
ग्राश यहै पाऊं कसिहँं कव । २३६ ॥ 


( शय्या समय ). शाद ल विक्री डित वृत्त 


उच्छिषटासृतशक्त वैवचरितं शणवंस्तवेव स्मरन्‌-- 
पादां भोजरजस्तवैवविचरन्ु जंस्तवेवालयान्‌ । 


श्रीराधा सुधातिधिस्तव १२३१ 
गायन्दिव्यगुणास्तयेव रसदे पश्यंस्तवेवाङृतिं-- 
श्रीराधे तनुवाङ्मनोभिरमलेसोहं तवेवाश्चितः ॥२४०॥ 
छन्द-तुव जूठन भ्रमत भोजन कर तव गुण श्रवण सुनाऊ। 
हिय ध्याऊं रज चरण कमल तव कुञ्ज भवन मडराॐ ॥ 


गाऊ दिव्य तिहारेईं गुण गण हग छवि मधुर छकाऊ । 
मन,क्रम,वचन त्रिशद्ध विहारिन मै तेरी हि कहाॐ ॥ २४० 





( चरर स्मररण ) भ्डृग्धरा छन्द 


क्रोडन्मीनद्वयाच्याः स्फुरदधरमणी- 


विद्रुमश्रोणिभार- 
दरीपायामोंतरालस्मरकलभकटा- 

टोपवन्ञरुदायाः । 
गं मीरावचनाभेवदुल्लहरिमदा- 

प्रेमपीयुपसिधोः- 


श्रीराधायाः पदांभोरुहपरिचरणे 
योग्यतामेव चिन्वे ॥ २४१ ॥ 


दोहा-ग्रेमामृत निधि लाडली, चपल नन जुग मीन । 
लाल रत्न चिद्रम छटा, टापु नितंव नवीन ॥ 


१३२ ` श्रीहित वाणीजी 


गज छौना से मद भरे, कभस्थल उर जात। 
नाभि भंवर त्रिवली लह्रि,श्नति शोभा सरसात॥ 
तिनके पद पंकज ललित, सेवा कौ त्रधिकार। 

दू दिद डिकव पाय हौ, उर भ्रानंद ्रपार ॥ २४१॥ 


( भ्रभिलाष ) शाद लविक्रीडित वृत्त 


मालाम्रन्थनशिक्तयामदुमदुश्रीखरडनिर्धपंणा- 
देशेनाद्खतमोदकादिविधिभिःकंजातसंमाजंनेः । 

बृन्दारण्यरहःस्थलीषु विवशा प्रमातिंभारोद्गमात्‌-- 
प्राणेशं परिचारिकैःखल कदा दास्या मयाधीश्री २४२ 


दोहा--माला गुहि चंदन धिसन, सिद्ध करन पकवान । 
कुञ़् सोहनी भारिवौ, सिखवहु मूहि रसखान ॥ 
केलिस्थल वृन्दाविपिन, प्रेम विवस पुलकाहुं । 
सेवा दीजं मोहि यहु, स्वामिनि बलि-वलि जाह ।२४२॥ 


( शय्या समय ) शादृलविक्रीडित वृत्त 


प्रमांभोधिरसोन्नसत्तरुशिमारभेण गंभीरद- 
गभेदा भभिसदुस्मितामतनवज्यात्स्नाचितश्री मुखी 
श्री राधा सुखधामनि प्रविलसद्धदाटवोसौीमनि- 
प्रयोके रतिकोतकानि ुरुतकंदपलीलानिधिः ॥२४ 


श्रीराधा सुघानिधिस्तव १२३३ 


छन्द-प्रेम रस निधि तरुनई उल्लास उठत तरंग । 
चपल नेन कटाक्ष रचना वितिव वरषत रंग ॥। 
मद-मंद मुसकानि वरषत मुखते ्रमृत चांदिनी । 
खिल रही प्रति सुखद वृन्दाविपिन में उनमादिनी ॥ 
लाल अंक निशंक राजं राधिका सुख धामिनी। 
काम कीरति करनि कौतुक श्रीकिोरी कामिनी ॥२४३॥ 





( त्रिया स्वरूप वरणेन ) श्ार्दलविक्रीडित वृत 


शुद्धप्रमविलासवेमवनिधिः केशोरशोमानिधि- 
वँदग्धीमधुरांगभंगिमनिषिर्लाविरयसंपन्निधिः । 
्रीराधा जयनान्महारमनिधिःकंदपलीलानिधिः-- 
सोदर्येकसुधानिधिमंधुपतेः सवंस्वभूतो निधिः ॥२४४॥ 
छन्द--अति शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधी ताकी जानिये । 
शोभा समूह किशोर ताकी निधी नागरि मानिये॥ 
सुटि भ्रंग-भ्रंग सुढंग रचना महारस अमृत निधी । 
कंदं कोटि कलाकुशल सदयं मधुर सुधानिवी ॥ 


लालके नौ निद्धि निधि की श्रगखित निधी श्चौराधिका। 
सर्वस्व सर्वोपर सुसंपति हरौ भ्रव सब वाधिका ॥२४४॥। 


( शय्या समथ ) शादूलविक्रीडित वृत्त 


नीलदीवर न्दकांतिलहरी चौरं किशोरद्रयं-- 
स्वग्येतत्छचयोशकास्ति किमिद॑रूपेण संमोहनम्‌ । 





१३४ श्रीहित वाणीजो । 


[ॐ 


तन्मामात्मपखीं कुरु दितसुणीयं नौ ददं छिष्यति- 
स्च्छायामभिवीच्यष्द्यतिहरोराधास्मितपातुनः ॥ २४५ 

दोहा--प्यारी उर दोऊ कचन मे, लखि प्रतिविव सु लाल) 

नील कमल की काति कुच, मन हर कियौ विहाल॥ 

ग्रपनौं ही प्रतिविव लखि, कहत ग्रापने च्राप। 

सेवा विवि वहु विधि कर कौजं सखी मिलाप ॥ 


वचित्री श्रति प्रेम की, मोहे मोहनलाल। 
हंसन लगी तव लाडली, हास करे प्रतिपाल ॥ २४५॥ 


( त्रिया-हितसलौ परस्पर संभाषरण ) शादूलविक्रीडित वृत्त 
स॑गत्यापि महाच्सवेन मधुराकारां हदि प्रेयसः-- 
स्वच्छयापभिवीच्यकोस्तममणोसंभूतशोकाक्रधा । 
उत्क्िप्य प्रियपाशिमेव विनयेत्युक्त्वागतायावदहिः- 
सख्यै साघ्निवेदतानिकिमहंश्रोष्यामि ते राधिके॥ २४६ 
दोहा-पिय उर कौस्तुभ मणी मधि, प्यारी लख प्रतिविव। 
दंकायुत भोरी भट, मान लियौ श्रविलम्ब ॥ 


कर द्ुडाय वाहिर चली, कज हार पे श्राय । 
वे वातं मै कव सुर्नौ, सखियन सों वतराय । २४६॥ 


( सीमंत स्मरण ) पृथ्वी छन्द 


महामणिवरसजं कषुमसंचयेरंचितं-- 
स्फुरन्मरकतप्रभाग्रथितमोदहितश्यामलम्‌ । 


क = ना ` का का कः ` चि 





श्री राधा सुघानिधिस्तव १३५ 
महारसमही पतेरिव विचित्रसिद्ध।सनं-- 


कदा लु तव राधिके कवरभारमाक्लाक्ये ॥ २४७ ॥ 


सवेया-मणि मोतिन पूनन सौजु गुथी, मन मोहन कौ 
मन मौहुन वेनी । रस राज श्द्धार महारस कौ, शिरताज 
सिद्धासन राजत श्रनी॥ रस केश जु केशन की कवरी, रस केश- 
रची निज हाथ सु अनी । कव कूजन दवार भरोकन सौँग्रवि 
लोकिनि हौं जु महा सुख देनी ॥ २४७ ॥ 


( सोमत स्मरण ) मन्दाक्रान्ता वृत्त 


मध्येमध्ये ढुषुमखचितं रलनदाम्ना निवद्धं- 
भदे, 0 नि 0 ® [~ 
मल्नीमाल्यधेनपरिभमलेंभू पिते लवमानः । 
पश्वाद्राजन्मशिवरच्रतोदारमा णिक्यगुच्छं - 
धम्मिल्लं ते हरिकरध्रतं कटिं पश्यामि राधे ॥२४८॥ 


कवित्त-- वी च-वीच परल लगे रत्नन की माल बंधी, छवि 
हार चमेली कौ रह्यौ लटकाय कं । चित्रित विचित्र वेनी हान 
वरनाई निजः लाल मणी मोती गुच्छ शोभा र्यौ पायकं ॥ राधे 
सुकूमारी जू की शोभा छवि कहा कहौं लालः हित किशोर ह॒ रह्यौ 
सच पायकं । हाहा श्रव प्यारी मोहि कृपा. कर बुलाय लीजं, 
कुञ्जन के कोौनन मे राखौ म्रपनायकं ॥ २४८ ॥ 


१३६ श्रीहित वाणी जी. 


( सीमंत स्मरण ) शिखरिरीव्रत्त 


विचित्राभिङ्गीवितितभिरदो चेतसि पर 
चमत्कारं यच्छल्लंलितम िपक्तादिललितः | 
रसवेशाद्वि्तः स्मरमधुरध्ताखिलमदो- 
दुतस्ते सीमंत नवकनकृपड्को त्रिजयते ॥ २४६ ॥ 
कवित्त- छाजत' है चख्विन की दछटनि सौं, छवीली जो 
मोहन मनोहर कौ मोह श्रनुकल दै । विविध विचित्र रत्न मरिन 
प्राभुषण हँ चमत्कार. चकार्चौव चारौं श्रोरतूल दहै॥ रस क 
श्रावेश्नन मेकाम को कहानी सीटी, निज श्रलि गन पिय प्यारी 
सुख मूल हे । श्रद्भूत भ्रनौखौ छत्र मदन महीप ज्‌ कौ, राजं 
सीमन्त मे जाड़ौ स्वरं गीष फूल है ॥ २४६ ॥ 


( सीमंत स्मरणा ) शिखरिणी वृत्त 


अहो दवेधीकर्त्‌, कृतिभिरदुरागामृतरस-- 
प्रवाहैः सुस्निग्धैः इटिलस्चिरश्याम उचितः। 
इतीयं सी मंते नवरुचिरसिद्ररचिता- 
सुरेखा नः प्रख्यापयितुमिव राधे बिजयते ॥ २५०॥ 
छन्द- ललित सीमंत विच म्ररुणा सुठ सौहनी रेख भ्रति 
लसत शोभा किशोरी । कुटिल घनश्याम श्रनुराग श्रमृत सर 
उमगि निकस्यौ मनहुं सीम तोरी ॥ उभे दिशि श्यामता छविनं 


वरनी परे कृष्ण कौ चित्त दुचिततौ कियोरी । निरखि देक 
भयौ छल मन राधिके जयति तव माँग की सुचिर रोरी ॥ २५० 





श्री राधा सुधानिधिस्तव १३७ 
(श्रियाह्ितिसदी परस्पर संभाषर) शिखणिरिणीदृत्त 
चकोरस्ते वक्त्रासृतक्रिर विवे मधुकर. - 
स्तव श्रोपाद्‌ान्जे जघनपुलिने खञ्ञनवरः ॥ 


पीनो जातस्त्वयिरससरस्यां मधुपतः 
सुखाटव्यां राधे सपि च हरिस्तस्य नयनम्‌ ॥२५१ 





पद- कठा करट पिय ननन की वात । 

तव मख चंद्र चकोर विहारिन, छकि-छकि छवि न ्रघात ॥ 

पद॒ अवज तरे सुकुमारी, विथकित मधुप सुहात । 

जघन पुलिन खेजन रभ सरतुम मीन चपल उतरात॥ 

ग्रानंद विशद वाटिका गोरं, मृगज मनँ इतरात । 
ललित लडती की श्रद्धूत छवि, नव नव गति दरदात ॥ २५१॥ 


( शय्या समय ) मन्दाक्रान्ता वृत्त 


स्पृष्ट धास्पृष्टूवा मुदुक्ररतल्तनांगमङ्ग' सुशीतं -- 
साद्रानंदामृतरसहृदे मज्ञनो माधवस्य । 

अङ्क पङ्क रदसुनयना प्रसूतिः स्फुरन्ती-- 
गाश्च पोन्नमितचिबुक्रा चु'विता पातु राधा ॥२५२॥ 


छंद-कोमल कर कज विहारी । वर परसि भ्रङ्ख सुकुमारी ॥ 
प्रानेद सुधा रस पाग्यौ । मन मृदित रूप श्रनुराग्यो # 
तहां प्रेम मूतिं पिक वेनी ॥ पिय भ्रंक लस मृग ननी ॥ 
पिय मसकत कस भ्रंकवारी । तिय मुरकि भरत सिसिकारी। 
कवर्हँ पिय चिबुकं चरमे । सोह राधा रक्षक होमे ॥ २५२॥ 


९२८ श्रीहित वाणीजी अ 
( श्रभिलाब ) शिखरिणी वृत्त 
सदा गायगायं मध्रुरतरराधाप्रिययशः-- 
सदा सादद्रानन्दानवरसदराधापतिक्थाः । 
सदा स्वायंस्थायं नवनिभरतराधारतिवन- 
सदा ध्यायंध्यायं विवशहूदि राधापदसुधाः ॥२५३॥ 
छन्द-- गाय गाय भ्रति मधुर राधिका जरा नित वानी । 
सनौ रसद नित सुखद सदा, प्रिय सुरत कहानी ॥ 
वसि-वसि वन्दा विपिन विहारस्थलि नित राघा। 
सुमिर-पुमिर नित विव होहु द अमी ्रवाधा ।॥२५३॥ 
( प्रेम वचित्रौ ) मन्दाक्रान्ता वृत्त 
श्याम्वामेत्यमूतरससंसूाविवर्णाज्ञप॑ती-- 
ण, गोः 1 ~ ( ¢ * ^ 
्रेमोत्कंल्यात्कणमपि सरामां चमरुच्चैलेपती 
स्ेत्रोचचाटनमिव गता दुःखदुःखेन पारं-- 
कांकर्यद्लो दिनकरमलं क्रध्यती पातु राधा ॥ २५४॥ 
छंद- श्याम-श्याम घन नाम अमृत रस श्रवत जपत रस माती। 
कवक प्रेम विवश पुलकित तन टेरटेर रहि जाती ॥ 
रहत उचाट सुहात नहीं कच्च व्याकुल रविहि रिसराती । 
वासर जात न भ्रावत रजनी, ललन मिलन ललचाती ॥ 


छकन छक्र छवि मधुर माघुरो, मननोट्न रंग रातो । 
प्रीतम कंठ माल सो राधा, मम सवस सव भि ॥२५४॥ 











श्रीराघा सुधानिधिस्तव १३६ 
( प्रेम वैचित्री ) शिखरिणी वृत्त 


कदानिद्गायंती प्रियर तिकललाबेमवगतिं- 
कदाचिद्ध्यायंती प्रियसहभविष्यद्विलसितम्‌ । 
ग्रलं मंचामंचेत्यतिमधुरमुग्धप्रलपिते- 
नेयती श्रीराधा दिनमिह कदानन्दयतु नः ॥ २५१५॥ 
छन्द--विलसी निशि पी संग नवेली, कबहुँ तामु गति गाव । 
कवर्हैक सोचत श्राजह रसिया, यौ कस कठ लगाव ॥ 


सिसकि उठत चिततत पी मसकन, नहि नहि ध्वनि मृदु छाव 
यँ वितवत राधा दिन सो कव, मन भ्रानद वटवे ।२५५॥ 


( प्रार्थना ) मन्दाक्रान्ता वृत्त 
श्रीगोर्विद्‌ व्जवरवधृवन्दचृडामशिस्ते- 
कोरि प्राणाभ्यधिकपरमप्र्टपादान्जलच्मीः । 
केकर्यणाद्थुतनवरसेनैव मां स्वीकरोतु- 
मयोभृयः प्रतिगहुगधिस्वामि संप्राथयेहम्‌ ॥ २५६ ॥ 
द-तुव भावती गोविद ब्रजवर वधुन शिर च्रूडामनी। 
कोरि प्राणन भ्रधिक प्रिय जिहि कमल पद शोभावनी 1 


ग्रद्धुत नवल रस टहल निज महि दे कृपा कर स्वामिनी । 
ग्रापनी करि लेहि कव मो विनय सुनि सुख धामिन २५६ 


( श्रति सख्य ) शिखरिणी वत्त 
य्रनेन प्रीता मे दिशतु निजर्वेकयंपद्वीं-- 
द्वौयोदष्टीनां पदमहह राधासुखमयौ । 


१४० श्रीहित वाणीजी 


= > > कयो यमि + न 


निधायेवं चित्तेकुवलयरुचि वह॑षृक्रं- 
किशोरं ध्यायामि द्रुतकनकरपीतच्छविपटम्‌ ॥२५७॥ 


कुण्डलिया-प्यारी राजत दूर वहु, दीषत ना सूक्रुमार। 
पे सुनियत पिय भजन सौं प्रति रीत रिफवार॥ 
ग्रति रीक्षत रिभव।र, कोऊ विधि ताहि रिज्ञाॐ। 
रटि-रटि प्रीतम टेर, वचन तालौ पर्हुचाॐऊ॥ 
नील कमल दृति भ्रंग. मोर्‌ पक्षन शिर घारी। 
ध्या नवल कियोर,. पीत प्रट फट्रन प्यारी ॥२५७ 


( श्रमभिलाष ) जाद्‌ लविक्रीडितवृत 


ध्याय॑स्तं शिखिपिच्छमोलिमनिशं तन्नाम संकीत्तय- 

८ $: = ॥ ॥ भ 
न्नित्यंतच्चरणां बलं परिचरस्तन्मत्रचयं जपन्‌ । 
श्री गधापददास्यमेव परमामीष्टं हदा धारयन्‌- 
कहिं स्यां तदुग्रदेण परमोद्‌भूताचुरागोत्मवः ॥२५८॥ 

चौपाई- ध्या मोहनलाल विहारी । 

सुन्दर मोर पक्ष शिर धारी 

तासु नाम लीला नित गाऊ)। 

तिन पद कंज टहल हुलसाॐ 1 

जपत रहौ तिन मंत्र रेन-दिन। 

रोः श्रीराधा मम स्वामिन ॥ 

प्रागा रमण पद जानि उपासी। 

देहि सदा निज दास्य खवासी ।॥२५८ 








श्रीरावा सुधानिधिस्तव १४१ 


( श्रभिलाष ) शा लविक्रीडित वृत्त 


शरराधारसिवद्ररूपगुखवद्वीतानि रश्रावयन्‌- 
गुज्ञामंज॒लहारवहेमुङ्कटाचाबेदयंश्ाग्रतः | 
श्यामप्रेपितपूगमाल्यनवगंधादयं च संप्रीणयं-- 
स्त्वत्पादाव्जनखच्छटारसहृदे मगनःकदा स्यामहम्‌ २५8 
छन्द-रसिक सिरोमणि लाल रूप गुणा पद तुव श्रागें गा । 
सुन्दर गृज्ञामाल मकुट रचि हितसौं सामु्हिं ला ॥ 


भेजह पिय द्िगहार सुपारी रस सौरभ पहुचाऊ। 
नख पद कज छटा रस सरमे कृव मन मगन इवाञ। २५६ 


( वन्दावन महिमा ) मन्दाक्रान्ता वृत्त 


क्वासो राधा निगमपदवीदूरगा इत्र चासो-- 
कृष्णस्तस्याः चकर मलयोर्तरेकांतवासः । 
क्षर हं तुच्छः परममधमः प्रारयहो गद्य कर्मा- 
यत्तन्नाम स्फुरति महिमा एष बन्दावनस्य ॥२६०॥ 
दोहा- कटु रधा लिनकी कथा, निगमागम अरति दूर । 
कटं मोहन जो लाडली, हिये वसत चित चुर ॥ 
कहां मँ दुष्कर्मीं अधम, कपटी कायर करर ।॥ 
फर जु महिमा नाम यह्‌, कृपा विपिन भरपूर 11२६५०1] 


१४२ श्रीहित वाणी जी | 


( मंगल समय ) मन्दाक्रा ता वृत्त 


बृन्दारण्ये नवरसकलाकोमलप्रममूर्चः-- 
 श्रीराधायाश्ररणकभलामोदमाधुरयंसौमा । 
राधां ध्यायनूरसिकतिलकनात्तकलीविलासां-- 
तामेवाह कथमिह तयु" न्यस्थ दासी भवेयम्‌ ॥२६१॥ 
दोहा- त्रन्दावन नव रस कला, कोमल प्रेम स्वरूप । 
राधा पद पंकज ललित, मोद, माधुरी छप ॥ 
रसिक मुकट संग राधिक्रा, केलि ध्यान उर लाय 
वसौ कवं तहं देह तज, दास्य प्रम पद पाय ॥ २६१॥ 


( मगल समय ) मन्दाक्रान्ता वृत्त 


हा क्रालिदि स्थि मम निधिः प्रेयसा क्तालितोभू- 
द्धोभो दिव्यादुशरुततरुलतास्त्वत्करस्पशंभाजः। 

हे राधाया रतिगृहशका हे मृगा हे मयृरा- 
भूयोभृयः प्रणतिभिरहं प्राथये बोयुकंपाम्‌ ॥२६२ ॥ 

छन्द-हो यमूना मम जीवन प्यारी तुम मध पिय संग बेली। 

परसे तुमहि ललित कर हा हा दिव्धाद्भूत तरु वेली॥ 
हे केलिस्थलि मोर मृगी शुक तुम निरखत रस केलौ । 
पुन पन नंद तुमहि कपा कर दरकावहु ग्रलिवेली ॥२६२्‌॥ 








ने क 


श्रीराघा सुघानिधिस्तव १४३ 


( मद्धल समय ) शिखररिण वत्त 
वहती राधायाः ङुचकलशकाश्मीरजमहो- 
जलक्रौडावेशाद्रलितमतलप्रमरसदम्‌ । 
इयं सा काल्िदी विकसिननवंदीवररुचि- 
स्पदा मंदीभृतं हृदयमिह संदी पयतु मे ॥ २६३ ॥ 


पद-नमो नमो यमुना महारानी । नील वरण गंभीर 
स्वच्छं भ्रति अतुलित प्रेम महा रसदानी । रसावेश तुम मध 
जल क्रोडा पीसंग करी लली सुखदानी । वही कुचन मृगमद 
चारौं दिशि श्याम रंग भयौ सुन्दर पानी ॥ विकसि रहे जह 
तहां विचित्रित जलज पराग सुगंध उडानी । तासु छटा उहीपन 
कौज मो मन मंद कृपा उर प्रानी । २६३ ॥ 


( वृन्दावन महिमा ) शाद्‌ लविक्रोडित वृत्त 
सागीन्द्र सुदश्यसान्द्ररसदान॑देकसन्मूर्चयः- 
सर्वेप्यदूश्ुतसन्महिस्नि मधर बृन्दावन संगताः- 
ये क्रर। शपि पापिनो न च सतां संमाष्यदश्याश्ये-- 
, 0 
सर्वान्वस्तुतया निरीच्य परमस्वाराध्यबुद्धिमम ॥२६४ 
पद-जे जेश्री बृन्दावन वासी। श्रष्ठ महा योगींद्र 
हश ग्रति ्रानंद कन्द मूति सुखराभी ॥ श्रद्भूत महिमा सव 
गुण पूरित युगल लाल प्रद रेणु निवासी । करूर अ्रधम खल 
कदा भजं कोउ मँ बुधि चित करि तिनहि उपासी ॥ २६४ ॥ 


४४ श्री हिति बवाणीजो 
( वृन्दावन महिमा ) शादु लविक्री डित वृत्त 


यद्राधापदरफिङ्रीकृतहदां सम्यग्भवेदो चर- 

ध्येयं नव कदापि यद्धदि विना तस्याक्रःपास्पशतः। 

यत्प्रमासरतसिधुसाररसदं पापकभाजामपि-- 

तद्ुन्दावनदुष्परवरशमहिमाथय्य हृदि स्कनेतु ॥२६५॥ 

दोहा--राघधा पद दासी प्रथम, होय हिये हलसाय। 

तव श्री व्रृन्दावन विशद, महिमा भले लखाय ॥ 
नवल किशोरी राधिका, ग्रति दी मृदुल सुभाय। 
तासु कृपा विन श्रीविपिन, ध्वानरहैँमेन समाय॥ 
होह्‌ कुटिल खल क्रिन कोड, पं प्रिय परम उदार । 
प्रेम सुधा रससार निधि, सहज देत सुकरमार॥ 
दुःप्रवेश महिमा सदा, श्रो बृन्दावन एन । 
पूरित रहौ मेरे हरये, जन्म जन्म सुख दन ॥२६५॥ 


( मङ्खल समय ) शादूलवित्रोडित वृत्त 


राधाकलिकलासु साक्तिणि कदा बृन्दावने पावन- 
वत्स्यामि स्फुट मुज्ज्वन्लाद्युतरसे प्रे मेकमत्ताकृतिः | 
तेजोरूपनिङघज्ञ एव कलयच््रादि पडस्थितं- 
तादक्स्वोचितदिन्यकोमलवपुःस्वीयं समालोकय २६६॥ 
सोरठा-श्री ब्रन्दावन घाम, पावन पुलिन पवित्र श्रति। 
क्रीड। श्यामा श्याम, साक्षी केलि कलान कोौ॥ 


तासु वासर सुख सार, कव पाऊं म लाडिली। 
ग्रद्ूत रपत श्युङ्खार, प्रेम मत्त डोलौ गलिन॥ 


श्री राधा सुवानिधिस्तव १४१५ 


मंजुल नवल निकु्ध, छवि दछाके विवि राजहं । 
दप्ति नोभा पुञ्ञ, सो नित मो हगमें वसें॥ 
सूचित वेस नवीन, महन टहल वहु गण भरी। 
दासी परम प्रवीन, कवं श्रपुनगओै देखिहीं ॥२६६॥ 


( मद्धल समय ) रथोद्धतावुत्त 


यत्रयत्र मम जन्म कम्पमिर्नारकेऽथ परमे पदेऽथ वा । 
राधिकरारतिनिङ्कञ्ञमंडलौतत्रतत्र हदि मे विराजताम्‌ ॥ 


छन्द-स्वर्गं नकं अरु लोक घनेरे। 
जह जन्मौं कर्मनि के प्रेरे॥ 
वस्यौ रहै तहं तहु उर श्रन्तर। 
राधा रत्ति निकुञ्ज वन परिकर ॥२६५॥ 


( प्रार्थना ) शादूलविक्रीडित वुत्त 


क्वाहं मूढमतिः क्व नाम परमानंदेकसारं रसः-- 
भ्रीराधाचरण।लुभावक्रथथा निस्यंदमाना भिरः। 
लग्नाः कोमलकुजपृञ्ञविलसद्घ्रन्दाटवीमर्डले-- 
करीडच्छीृपभालुजापदनखज्योतिश्छटाःप्रायशः ॥२६९८॥ 


दोहा-कदां मूढ मति मै, कटा, परमानद रस सार। 
नाम राधिका पद विमल, पुनि मो वेन मार ॥ 
कुञ्ज विहारिन लाडिली, भ्रीदृषभानु दुलार । 
तिन चरणन नख दृति कृपा, भाषी केलि विहार ॥२६।। 


१४६ ्रीहित वाणीजी 
(प्रेम वेचिन्नरी ) शादलविक्रीडित वृत्त 
श्रीराधे भ्रतिभिद धै्मगवताप्यामृग्यसद्धेभवे-- 
स्वस्तोत्रस्वकृपात एव सहजो योग्योप्यहं कारितः । 
ो सप 0 ट भ 
पद्य नेव सदापराधिनि महन्मागे विरुध्यत्वद्‌-- 
काशेस्नहजलाङ्लाक्ति फिमपि प्रीतिं प्रसादीङुर। २६६ 
छन्द-जं जं जं वृषभानु दुलारी । 
तुव महिमा को वरननि हारी ॥ 
तुव पद पंकज ध्यान लगाव । 
तिगमादिक ब्रह्मादि न पे | 
मोतं नाहि कद्रू वनि श्राई । 
तुव करुणा तव सूयश् कहाई ॥ 
ग्रघम कुमागं जदपि म प्यारी । 
पे तन मन एक श्राश्च तिहारी ॥ 


कृपा कोर श्रवलोक किशोरी । 
निज पद प्रीति देहु सरवोरी ॥ २६६॥ 


( प्रेम वेंचित्री ) श्रनुष्टुप छन्द 


अद्भतान॑दलोमश्च जाम्ना रससुघानिधिः । 
स्तवोऽयं कर्णकलशेग हत्वा पीयतां बुधाः ॥२७०॥ 


श्रीराधा सुघानिधिस्तव १४७ 


दोहा- परमाद्भुत भ्रानंद कौ, लोभ जु जिय में होय । 
ग्रहो विवेकी रसिक जन.सुनि लीजं सव कोय ॥ 
सरस सुधानिधि अगम भ्रति, ग्रन्थ महा सुख खान । 
श्रवण कलश भरि-भरि पियौ.कृत-कृत म्रापुन मान ॥२७० 





इति श्रोवृन्दावनेश्वरीचरणकमल कृपावलम्बज्‌ भित 
श्रीमन्महाप्रभ हितहरिवंशचंद्रगोस्वामिना विरचितं 
श्री राधासुधानिधिस्तोतं समाप्तम । 


एवम्‌ 
श्री मदुराधावल्लभीय संप्रदायप्रधानपीठाचाययं गोस्वामी 
श्रीहित गुर्‌ करिशो रीलालजी टीकायत कृत पूरित भावार्थं 
हितहादं प्रकाशिनी टीका सम्पूणं की 
जय जय श्वीहितहुरिवंड ॥ 





कि 


|| भरौ राधावछकमो जयति ॥ 
8 रीहितहरिवं शवंशोजयति 
र श्री भ्रधिकारी हित गुरं किरोरीलालो विजयते # 
& श्री अधिकारी हित गुरु रूपलालो विजयते 8 
` श्री रसिक श्रनन्य नरप चूडामणि श्रीमद्धिताचा्यं विरचितम 


# श्रीहित स्कुटकवाणी जी श 


# सवया # 


दवादश चन्द्र कृतस्थल मंगल वद्र विरुद्ध सुरु गुरु बक। 
यदि दशम्म भवन्न भ्गूढत मंद सुकतु जनम ऊ अङ्क्‌ ॥ 
अष्टम राह चतुथं दित्ामणि तौ हरिवंश करत न शंक । 
जोपै छृष्णचरण मन ्र्पित तौ करि हं कहा नवग्रह रं॥१ 


# सवया # 


भाद दशम्म जनम्म निशापति मंगल बद्र 
शिवस्थल लीरे। जो गुरु हंय धरम्म भवन्न फ 
तो भृगुनन्द सुमन्द नवीके॥ तीसरो केतु समत 
विधुग्रस तौ हरिवंश मनक्रम रके । गोविन्द्‌ चोदि 
भ्रमन्त दशोदिश तौ करहहि कहा नवग्रह नौके ॥२॥ 


१.3 


(रिय 
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ॐ द्धप्पय ॐ 


कै 


ना जानौं लिन अंत कवन बुधि घटि प्रकाशित। 
छुटि चेतन जु अचेत तेड मुनि भये विस्रवासित ॥ 
पाराशर सुर इन्द्र कलप कामिनि मन फदया। 
परि व देह दुख द्वंद कोन क्रम काल निका ॥ 
यहि उरदिं डरप हरिवंशदित जिनव भ्रमहि गुण सल्िलपर । 
तिहि नामनि मंगल लोक तिं सुहरिपद भज न विरत कर॥२॥ 


ॐ सवेया & 


तू बालक नहिं भरयो सयानप काह कृष्ण 
भजत नहिं नीके | अतिव सुभिष्ट तजिव सुरभिन- 
पय मन वंधत तंदुल जल्ल एके । जय श्रीहित इरि- 
वेश॒नकंगति दुरभरं यमद्वारं कटियत नजृ्ीके । 
भवश्रज कठिन भुनीजन दुलभ पावत क्यं ज 
मनुज तन भीके ।॥४॥ 


#: कुण्डलिया ॐ 


चकई प्राण जु घट रहै पिय विद्धुरन्त निकञ्ज । 
स॒र अन्तर अरु काल निशि, तरफ तेज घन गज्ज ॥ 
तरफ़ तेज वन गञ्ज, लज्ज तुहि वदन न अर । 

जल विहन करि नैन, भोर किटि भाय वतावे ॥ 






१५० श्रीहित स्फुटवागी जीं | 
जय श्रीहित हरिवंश, विचारि बाद श्रम कोन जु क्कर। , 
सारस यह सन्देह, प्राण वट रहै जु चदं ॥१५॥. 
कै कुण्डलिया & | 

सारस मर व्िद्कुरंत कों, जो पल सहै शगीर। 
अमिन श्रनंग ज॒ तिय भष, तौ जानै पर पीर ॥ 
तो जान पर पीर, धीर धरि सकृहि व्र तन। 
मरत सारसं एटि; पूनि न परचौ जु लहत मन ॥ 
जय श्रीहित हरिवंश; विचारि प्रेम विरहा विन वारस। 
निकट कौत नित रहत, मरम कद जानं सारस ॥६॥ 

छप्पय 


तते भाजन त ॐटित भिमल्ल चंदन कृत इन्धन । 
अमृत पूरि तिहि मध्य करत सरपप खल रिधन ॥ 
अदूुत धर पर करत कष्ट कचन हल बाहत। 
वारि करत पवार मंद वोन विष चाहत ॥ 
जय श्रीहित हरिवंश विचारिकं मनुज देह गुरु 
चरण गहि । सकहि तौ सव परपंच तजि ष्ण 
कृष्ण गोविन्द्‌ कटि ॥ ७ ॥ 

& सवेया ® 


तातं मैया मेरी सों कृष्ण गुण संचु । इुर्सित 
बाद विकारदिं परथन सुदु सिख मंद परतिय वु | 


` " "1 "क 
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मरशिगण पंज व्रजपति छांडत दित हरिवंश कर गहि 


 कृंचु ॥ पये जान जगत में सथ जन कपटी इरिक्ञ 


फृलियुग टच । इहि परलोक सक्रल सुख पावत 
मेरी सीं ष्ण गुण संचु | ८ ॥ 
& श्ररिल्ल % 


मादुष को तन पाय भजौ व्रजनाथ कं। 

द्धी लेके मूढ़ जरावत हाथ कों ॥ 

जय श्रीहित हरिवंश प्रप॑च विषय रस मोह के । 

हरि हां भिन कंचन क्यों चलँ पचीमा लोहके ॥ & ॥ 


# राग विलाबल ॐ 


तू रत्ति रंग भरी देखियत है री राधे रहसि 
रमी मोहनसों ब रेन । गति अति शिथिल प्रगट 
पलटे पट गौर अंग पर राजत ओन ॥ जलज कपोल 
ललित लटकति लट भूक्कटि टिल ज्यां धडुष धृत 
गैन । सुन्दरि रिव कटिव कंचुकिं कत कनक कलश 
कुच भिच नख देन ॥ अधर विव दल मलित आरस 
युत यरु आनंद दघूचत सखि नेन । जय श्रीहित 
हरिवंश दुरति नहिं नागरि नागर मधुप मथत्‌ 
मुख सेन ॥ १०॥ 


१५२ श्रो हित स्फुटवाणी जी 


& राग बिलावल 
आर्नेद्‌ आज नंद के द्वार । दास अनन्य भजन ` 
रस कारन प्रगटे लाल मनोहर ग्वार ॥ चंदन सकल ` 
घु तन मंडित कुसुम दाम शोभित श्रागार । पूरण , 
कुम्भ बने तोरण पर वीच रुचिर पीपर कौ डार॥ 
युवति यथ भिल्ल गोप भिराजत बाजत प्रणव मृदग्‌ 
सतार । जय भरी हितहरिवंश अजिरवर वीथितु 
द्धिमधु दुग्ध हरद कं खार ॥११॥ 





& राग धनाश्री $ 


मोहन लाल कै रग रांची । 
मेरे ख्याल परौ जिन कोः बात दशों दिश मांची ॥ 
वत अनन्त करौ जो कोड बात कीं मुनि सानी । 
यह जिय जाह क्ते सिर ऊपर हयं च प्रगट हं नांच ॥ 
जाग्रत शयन रहत उर उपर मणि कंचन ज्यां पांचौ। 
जय श्रीदहितदहरिवंश उरो काकेडर दों नार्हिन मतिकांची ॥ 


ॐ पद &@ 


मे जु मोहन सन्यौ वेणु गोपलको। व्योम 
्ुनि यान सुन नारि विथक्रित मई कहत नहिं बनत 
कट्ठं भेद यति तालको ॥ श्रवण इुर्डल छुरित सत 
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तल ललित रुचिर कस्तूरि चन्दन तिलक भालकी । 
चद्‌ गति मंद भई निरख छत्रि कामि गहि देखि 
दिवश हित वेष नंदलात्त छौ ॥१३॥ 


ॐ पर ॐ 


आजत्‌ बाल गोपाल स्रों खेलिरी ¦ ओंडि अति 
मान वन चपल चति भामिनी तरु तमाल सां 
उरि कनक की वेलिरी ॥ सुभट सुन्दर ललन ताप 
प्र वल्ल दमन तू ब॒ ललनां रसिक काम कं 
केरी । वेयु कानन कणित श्रवण सुन्दरं सुनत 
= भुक्ति सम सकल सुख पाय पग पेलिरौ ॥ धिरह 
व्याङ्कल नाथ गान गुण युवति तव निरखि मुख 
काम को कदन अव देलिरी । सुनत हरिवंश हिव 
मिलत राधारमण कंठ शुन मेलि सुख सिन्धु मं 
भेलिरी ॥ १४॥। 


र पद # 


वृषभाय नंदिनी रांजत है । सुरत रंग रस 
भरीं भामिनी सफल नारि सिर गाजत दै ॥ इत उत 
चलत परत दो पग मद गयंद गति लाजत दै । 
| अरध्र निरंग रंग गंडनि पर कटक कामको साजत 
ै॥ उर प्र लटक रही ज्षट कारी कटिव किंकिनी 


१५४ श्रीहित स्फुटवारीजी 
बाजत ह । जयश्री हित हरिवंश पलरि प्रीतम पट 
जुबति जुगति सव छाजत द ॥ १५ ॥ 
® पद ॐ 


चलो व्रपभाु गोप के द्वार । जन्म ज्ियौ 
मोहन हवित श्यामा आर्नेद निधि सुङ्कुमार ॥ गावत 
युवति अदित मिलि मंगल उच्च मधुर धुनि धार। 
विधिधि कयुम किशलय कोमल दल शोभित वंदन 
वार ॥ विदित भेद विधि विहित विप्रवर करि स्व- 
स्तिजु उच्चार । मृदुल मृदंग मुरज भरी टफ दिवि 
दुन्दुभिं रवकार ॥ मागध षछूत वदी चारण जस ` 
कहत पकार पकार । हाटक हीर चर पाटंवर देत 
सम्हार सम्हार ॥ चंदन सकल धतु तन मंडित चले 
जु खाल शुगार। जयश्री हित हरिवंश दुग्ध द्धि 
दिरकत मध्य हरिद्रागार ॥ १६ ॥ 


# राग गौरी ॐ 
तेरौई ध्यान राधिका प्यारी गोवद्धन धर 
लालहिं । कनक ल्तासी क्यों न विराजत अरुभी 


श्याम तमालहिं ॥ गोरी गान सुतान ताल्ल गहि 
रिश्वत क्यों न गुपालदिं। यह यौवन कंचन तन 


श्रीहित वाखीजी १५५ 
ग्राज्िनि सफ़ल होत यह कालिं । मेरे कदं विलेव 
न करि सखि भूरि भाग अरति भालं । जय भरी हित 
हरिवंश उचित हों चाहत श्याम कंठ की मालर्हि ॥ 





1 
॑ 
ष 


| #ः राग सग्रह 8 


्रारती मदन गोपाल की कीजिये । इव ऋषि 
व्याम शुकदास सव कहत निज क्यों न विन कष्ट 
रस सिन्धु कों पीजिये | अगर करि धूप ङम इम 
मलय रंजित नव वर्तिका घृत सां परि राखो । 
कुषुभ करत मल्ल नँदलाल क भाल पर तिल्लक करि 
प्रगट यश॒ क्यो न भाखौ ॥ भोग प्र योग भरि 
थार धर कृष्ण पै भरुदित शु दरुड वर चमर ढारो | 
्आाचमन पान हित भिलत कपूर जल सुभग शख 
वास ऊज ताप जारौ ॥ शंख दुन्दुमि प्रणव घट कल 
वेणु वर॒ भल्लरी सहित स्वर सप्र नाचौ । मनुज 
तन पाय यह दाय व्रजराज भज मुखद्‌ हरिवंश 

प्रु स्यां न याचो ॥ १८॥ 





षद + 


आरती कीजै श्याम युन्द्र की । नंद के नंदन 
राधिका बर की || भक्ति कटि दीप प्रेम करि बाती। 


2 
१५५ श्रोहित स्फुटवाणी जी | 
साधु संगति करि श्रनुदिनराती ॥ आरति त्रन 
युवति युथ मन मवे । श्याम लीला श्रीहरिवंश 


हिक्त गावे ॥ १६ ॥ 





राग गोरी 


रहौ कोड काह मनहिं दियं मरं प्राणनाथ 


। ए 
[क 


श्री श्यामा सप्र क्रों त्रण चयं ॥ जे अवतार 
कदम्ब भजत द धरि द्द्‌ वरत जु हियं । ते उमगि 
तजत मर्य्यादा बन विहार रस पियं | खोये रतन 
फिरत जे घर धर कौन काज एसे जियं। जय श्रीहित 
हरिवंश अनत सचु नाहीं विन या रजिं लियं ॥२०॥ 


राग क्त्या 


हरि रसना राधा राधा रटि। अति आधौन 
्ातुर यद्यपि पिय कियत है नागर नट । संभ्रम 
दुम परिरंभन कूजन दूढत कालिंदी तट ॥ विलपृत 
हसत विषीदत स्वेदित सत॒ सींचत असुवन वंशौवट। 
दग राग परिधान वसन लागत ताते जु पीतपट। 
जय श्री दित हरिवंश प्रशंसित श्यामा दे व्यार 
कचन घट ॥२१॥ 


श्रीहित वाणी जी १५७ 


राग क्ल्याख 


लाल की रूप माधुरी ननन निरचि नैक सखी । 
मनसिज मन हरन हास सांमरो सुङ्कमार राशि 
नख शिख अङ्ग अङ्कनि उ्मेग सोभग सीव नखी । 
रंग मगी सिर सुरंग पाग लटकिं रदी बाप भाग 
चम्पकरली रिक अलक बरीच - बीच रखी ॥ आयत 
रग श्रसुण लोल ङर्डल मंडित कपोल अधर दसन 
दोपति की छवि क्यों द्ंन जात लखी ॥ अभयद 
धुत्र दर्ड मूल पीन अंश सानुक्रूल कनकं निकष 
क्सि दृक्रूल दामिनी धरखी। उर पर मंदार हार 
क्तालर वर सुढार मत्त दरद गति तियन की देह 
दशा करखी ॥ गुकलित वय नव किशोरं बचन 
पचन चित के चोर मधु रितु पिक शाव नूत मंजरी 
चखी । जय श्री नटवत हरिवंश गान राभिशौ 
कल्याण तान सप्त स्वरन कल इते पर युरेलिका 


वरखी ॥ २२ ॥ 





& राग मलार ॐ 


दोर जन भीजत अटकफे चातन । सघन ङुच्च 
के दारं ठाडे अम्बर लपटे गातन ॥ ल्लल्लिता ललित 


च 


१५८ श्रीहित स्फटवाणीजी 


रूप रस भीजी वद्‌ वचाघत पातन । जय श्रीहित 
हरि्वेश परस्पर प्रीतम भिज्लवत रति रस घातन।९३॥ 





& चार दोहा 


सव्रसों हित निष्काम मत, ब्रन्दावन विश्राम। 

श्री राधावल्लभ लाल्ल कौ, हृदय ध्यान मुख नाम ॥२४॥ 
तनरहिं राखि सतसंगमं, मनर्हिं प्रेम रस भेव। 
सुख चाहत हरिवंश हित, दरष्ण कल्पतरु सेव ॥२५॥ 
निकसि क्ुञ्ञ ठाड़ भये, भजा परस्पर म्रश। 

श्री राधावल्लभ मुख कमल, निरखि नेन हरिवंश ॥२६॥ 
रसना करौ ज॒ श्रनरटौ, निरखि अन, फुटौ नैन । 
श्रवण पुटौ जो अनसुनौं, चिन राधा यश वेन ॥२७] 


= कनकं =^ 


प्राय ब्रह्मसिद्धाद्वैतश्नीराधावल्लभीयसंप्रदायपूर्वाचायं 
तरिरोमणि जगद्गुरु श्रीदहित वंशीस्वरूप गोस्वामी 
जयश्रीहितहरिवंशचंद्रमहाप्रभु रचित 
श्रीहित स्फुटपदवाणीजी सम्पूरं 
की जय जय श्रीहितिहरिवश 


श्त ~< 


४: 
 श्रहिताचायंमहाप्रशु द्वारा प्रेषित श्रीवीटलदास को 
पत्रय । 
श्री सकल गुणा सम्पन्न र्सरीति वद्‌।विन चिरंजीन मेरे 
प्राणन के प्राण वीठलदास जोग्य लिखितं श्चीवृन्दावन रजोपसेवी 
्रीहरिवंश जोरी सुमिरन बंचनौ । जोरी सुमिरन मत्त रहौ । 
जरोजोरँ सुख वरषत हें तुम कशल स्वल्प हौ । तिहारे 
हस्ताक्षर बारम्बार ्रावत दै, सुख श्रमृत स्वरूप है, पत्री 
दांचत भ्रानन्द उमड़ चले टै। मेरी वुद्धि कौं इतनी शक्ति 
नहो जो कहि सकौं प्रर तोहि जानत हौं । श्री स्वामिनी जू तुम 
प्र वहत प्रसन्न हैँ । हम कहा भ्रार्शविाद देय, हम यही भ्रार्शविद 
देत हं कि तिहारौ ्रायुप वढ्ौ ग्रौर तिहारी सकल सम्पत्ति बढ़, 
तिहारे मनकौ मनोरथ पूरण होहु, हम नेत्रनि युख देखे, हमारी 
मरेटयहो है, यहां कौ काहु वात की चिन्ता मत करौ, तेरी 
पटिचानते मोक्तु श्रीश्यामा जू वहृत सुख देत हैँ । तुम लिखौ हौ 
दिन दशमे प्रावेगे सोई श्राशा प्राण रहे हैँ । श्रीश्यामा जु 
देगि लं ्रावें । चिरज्ञीव कृष्णदास कौं जोरी प्रसन्नै, श्याम 
दन्दिनी विहार चन्दन लैनौँ । गोविददास सन्तदास कौ दण्डौत, 
नाग मेदा कौ कृष्ण सुमिरन वां वनौ, कृष्णदास मोहनदास कौ 
ष्ण सुमिरन, रंगा कौ दण्डौत. वनमाली धरमम॑शाला कौ कृष्ण 
सुमिरन ्राचनौ | 
दूमरी पत्री । 


भीवृषभानुनन्दिनी जयति । जोग्य लिखितं श्रीहरिवंश 
विदरूलदास्र के कोटि-कोटि श्रपराध मँ बेवी प्रागले पाचि 
| विद्ुलदास मेरे प्राण हैँ जो शाख मर्याद सत्य है ग्रौर गुरु महिमः 
पेमेही सत्यहै तौ व्रज नव तरुणि कदम्ब चूडामणि श्रीराे 
तिहारे स्थापे शुरु मागं विषे ्रविश्वासर अज्ञानी कौं होत है ताते 
यह माद राखनौ । तुम दोऊ सफल श्रानन्द वरस, विटलदास 
कौ ग्रहो सीचनौ । इति दूसरी श्रीमुख पत्री कौ जय जय श्रीराघे। 
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छै श्री राधावल्लभोजयत्ति ॐ 
& शो हितह रि वं श चन्द्रोजयति 
& प्रधिकारी-श्रीतित गरु किशोरीलालो विजयते ॐ 
## म्रधिकारी-श्रीहित गुरु रूपलालो विजयते # 


स्ीमद्रोस्वामी श्रीहितहचिवंशचन्द्र महप्रभञ््‌ विरवित- 


[ क क [ 
धूः श्रोमच्चतुराशीजा 
च, ( -- "यी 
( श्रीभ्रियाजी हितक्षली-परस्पर संभाषर ) शय्या समय 
& राग विभास ॐ 
जोई जोई प्यारौ करे सोई मोहि भवे- 
भावै मोहि जो सोई राई करं प्यारे । 
मोङोंतौ भावती टर प्यारे केनेननिमं- 
प्यारौ भयौ चाट मेरेर्नैननि के तारे ॥ 
मेरे तन मन प्राणह तं प्रीतम त्रिय- 
अपने कोटिक प्रण॒ प्रीतम मोसों हारे । 
जय श्रहित हरिवंश हंस ह॑मिनी. सांवल गौर- 
कहौ कौन करे जज्ञ ॒तर॑गनि न्यारे॥ १॥ 
( श्री हितसखी-त्रियाजो परस्पर संभाषण ) शथ्या समय 
प्यारे बोलती भामिनी आज नीकी यामिनी- 
भेदि नवीन मेव सो दाभिनी । 


>> श्रीहित वाणीजी १६ 

मोहन रसिक, रायरी माई तासौ जु- 

मान करै एसी कौन कामिनौ ॥ 
जय श्रीहित हरिवंश श्रवन सुनत -प्यारी-- : 

राधिक्रा-रमण सों भिल्ली गज गामिनी ॥ २॥ 
( हितसलीजी-सखौ परस्पर संभाषण ) प्रातः मंगला समय 
प्रात समय दोऊ रस लंप्ट- 

सुरतं युद्धः जय युत श्रति एूल । 
श्रम वारिज धन विदु बदन पर- 

भूषण अंगहि श्रग॒ चिक्रूल ॥ 
कठ रद्यौ तिलक शिथिल अलकावलि-- ` 

बदन कमल मानों अलि भूल । 
जय श्रीहित हरिवंश मदन रंग रेगि रहे- 

नैन वेन कटि शिथिल दुकूल '॥ २ ॥ 


, ( श्नीहितसखी-श्रीप्रिया परस्पर सम्भाषण ) मगला समय, हाप 


श्राज.तौ युवति तेरौ वदन श्रानंद्‌ भरयौ- 
पिय ऋ संगम कं प्रूचत पु चेन। 
अलस वलित बोल सुरग रगे कपाल- 
विथक्रित अर्ण उनीदे दोः नंन 
रुचि तिलक लेश किरत ङषुम कश-- 
शिर सीम॑त भूषित मानौंतेन। 


श्रीमच्चतुरारीजी । .. १६२३ ` 


करणा करि उदार राखत कड न सार- 

दसन वसन लागत जवर दैन ॥ 
काहे .कों .दुरत भीरु पलटे प्रीतम चीर- 

बम कीये श्याम सिख .शत मैन। 
गलित उरसि मालत शिथिल किंकिणी जल्त- 

जय श्रहित हरिवंश लता गृह शैन ॥ ४ ॥ 


( भीहितसखी -श्नीस्वी परस्पर संभाषण ) मंगल समय, हास 


याज प्रभात लता मन्दिर म- 
सुख वरषत अति हरपि युगल वर । 
गोर श्याम अभिरामर्ग भरि-- 
लटक्रि स्लटकि पग धरत. अवनि पर ॥ 
कुच कुमङ्म रंजित मालावज्लि- 
सुरत नाथ श्रीश्याम -धाम धर। 
प्रिया प्रेम के अङ्‌ अलंकृत- 
चित्रित चतुर शिरोमणि निज कर ॥ 
दम्पति अति अनुराग दित कल-- 
, गान करत भन्‌ . हरत. परस्पर । 
जय श्रीहित हरिवंश प्रशंश प्रायन-- 
~. गायन. अलि स्वर देत मधर तर ॥ ५॥ 


१६४ श्रीहित्तवाणीजी 


( श्रीहितस्षखीजी युगल प्रति संभाषण ) म गला समय, हास 


द्धौन चतुर युवती प्रिया- 
जाहि मिलत लाल चोर ह रन, 
दुरचत कर्यांऽव दुर सुनि प्यारे-- 
र्ग मे महिले चैन मं नेन॥ 
उर नख चन्द्र विरान पट- 
अटपटे से बेन ॥ 
जय श्रीहित हरिवंश रसिक 
` राधापति प्रमथित मेन ॥६॥ 


( श्री हितसखो सखी प्रति सं भाषरण ) शय्या सन 
( राग विलावल ) 


ञ्माज निङकल्न मंजु मं खेलत-- 
नवल किशोर नवीन किशोरी । 

द्रति अनुपम अनुराग परस्पर- 
` सुनि अभूत मृतल पर जोरी॥ 

विद्रुम स्फटिकं विविध निर्मित धर- 

नव॒ कपूर पराग न थोरी। 

करोमल्ञ किंशलय शयन सुपेशल-- 
तापर श्याम न्विशित गोरी ॥ 


श्रीमच्चतुराशीजी , १६५ 


मधून हासन परिहास परायन-- | 
पीक कपोल कमल पर कोरी । 
गोर स्थाम सुज कलद मनोहर-- 
नीवी बंधन मोचत डोरी ॥ 
हटि उर शुङकर विलोक अपनपो-- 
विरम विकल मान युत भोरी। 
विन्ुक सुचारु प्रलोय प्रवोधत-- 
पिय प्रति्विव जनाय निहोरी ॥ 
, नति नेति वचनागर॒त सुनि सुनि-- 
ललितादिक देखति -दुरि चोरो । 
जय श्रीहित हरिवंश करत कर धूनन-- ' 
प्रणय कोप मालावि तोरी ॥ ७ ॥ ` 





(भोहितसलीजी श्रप्रियाजी परस्पर संभाषण)परौतःसमय,वनविहार 


अति ही अरण तेरे नयन नलिन री । 
आलस य॒त इतरात रंग मगे-- 

भये निशि जागर मषिन मलिनरी ॥ 
शिथिल पलक मे उडति गोलक गति-- 

विधयौ मोहन सग सकत चलिन रो । 


१६६  श्रीहित वारीजी 
जय श्रीहितदहग्विंश दस कल गाभिनि-- 
संभ्रम देत भूमेरनि ` अलिन री ॥ ८ ॥ 


( श्रीहितसली-सली प्रति संभार ) श्यद्धार समय 


वनी श्रीराधा मोहन की जोशी । 

इद्र नीलमणि श्याम मनोहर-- 
शातकुभ तन गोरी ।. 

भाल विशाल्ल तिलक हरि कामिनि- 
चिकुर चन्द्र विच रोरो। 

गज नायक भ्रु चाल गयदनि- 
गति श्रपभाचु क्िशारी ॥ 

नील निचोज्लः युवति मोहन पट- 
पीत अस्ण शिर. खोरी । 

ज्य श्रीहित हरिवंश रसिक राधापति- 

सुरत रंग मे बोरी ॥&॥ 


( श्रीहितसली-सखी प्रति संभाषण ) शय्या समय 


राज नागरी ` किंशोर भावती विचित्र जोर- 
` कहा `को -अंग अग प्ररमः माधुरी । 





श्रीमच्चतुरारीजी १६७ 

करत केलि कटं मेलि वाह्‌ दंड गंड गंड-- ` 

परस सरस रास लास्य मंडली जुरी ॥ 
शयाम म॒न्द्री बिहार वास्रौ मरदंग तार 

मधुर घोष नूपुरादि किक्रिणी चुरी । 
जय श्री देखत हरिवंश अलि निर्स॑नी सुगंध चालि-- 

वारि देर देत प्राण इहसो दुरौ ॥ १० ॥ 

` ( श्रीहितसखी-सखी संभाषर ) शय्या सम्य 
( राग विलावल ) | 

मंजु. कल कुंज देश राधा हरि विरद वेश-- 

राका नभ इषद्ध शरद्‌ यामिनी । 
श्यामल दति कनक अरग विहरत मिति एक संग-- 

नीरद मणि नीत्त मध्य लस्रत दामिनी ॥ 
अरुण पीत नवदुकूल अदुपम त्रनुराग मूल-- 

सोरम युत शीत अनिल मद गामिनी । 
 किशल्लय दल्ल -रचित शेन बोललत पिय चाड वैन- 

प्रान सदत प्रति पद प्रतिकूल कामिनी ॥ 
मोहन मन मथत मार परसत कुच नीरं हार - 

ेपथ युव नेति नेति बदति भामिनी । 
नरवाहन प्रय -सुकेलि -बहु विधि भर.भरत भमेलि-- 

सौरत रस रूप, नदी नखत, प्भिनो ॥.११ ॥ 


६८ श्रीहितवाणीजी 


६ 
( शरीहित-ग्रिया-सखीौ परस्पर संभाषरण ) रास समय 
| ( राग विलावल ) 

चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान-- 

रास ॒रच्यो श्याम तट कलिद्‌ न॑दिनी । 
नितंत युवति समूह राग रंग अति कत्‌ह-- 

बाजत रसमूल भुरलिका अनंदिनी ॥ 
वंशीवट निकट जहां परम रमणि भृभि तशं-- 

सकल सुखद मलय बहे वायु मंदिनो | 
जाती ईषद्‌ विकाश कानन अतिशय -स॒वाम-- 

रका निशि शरद मास विमल चदिनी॥ 
नरघाहन प्रच निहार लोचन भरि धोषनारि- 

नख शिख सौदग्यं काम दुख निकंदनी । 
वरिलसह्‌ अज ग्रीव मेलि भामिनी सुख सिधु भेलि-- 

नव निकरं श्याम केलि जगत वंदिनी ॥१२॥ 


( श्रीहित प्रियाजी-सखी परस्पर संभाषण ) मंगला उपरान्त 


( राग विलावल ) ` 


नद के लाल हरयौ मन मार । 
हौं अपने मोतिन लर पोवति-- 
कंकर उ!रि.गयौ सवि मोर । 


श्रीमच्चतुरारीजी १९६ 


वेक विज्लाकनि चाल चबीला- 
रसिक शिरोमणि न॑दकिंशोर । 
कहि कस मन रहत श्रवण युनि-- 
सरस मधुर मरली कौ घोर ॥ 
इन्दु गोविन्द्‌ वदन कं कारण- 
चितवन को भये नेन चकार | 
जय श्रीहित हरिवंश रसिक रस युवती- 
त्‌ ल मिलि सखी प्राण अकोर ॥ १३ ॥ 


(श्रीहित सखीजी श्रीलाल जी प्रति सम्भाषरा) स्नान समय 


राग टोडी 


अधर अरुण तेरे केसे कं दुराञ ॥ 
रवि शशि शंक भजन कियो अपवस-- 

अद्श्ुत रंगनि कुसुम बनाऊ, ॥ 
शभ कौसेय कसिव कोस्तुममशि- 

पंकज सुतनि लै श्रंगनि लुपाऊ । 
हरपित इदु तजत जे जलधर-- 

सो भ्रम द्रटि कदां दों पाञ ॥ 
ग्रभ्वु न दम्भ कल्र नहीं व्यापत- 

दिमकर तपं ताहि कसं क बुखार ॥ 


१७० श्रीहितवारणीजी 
जय श्रीहित हश्विंश रसिक नव रग पिय- 
मूक्टी भौंह तेरे खंजन लराॐ' ॥१४॥ 
(श्रीहितसखीजी श्चीप्रियाजी परस्पर संभाषण) सुरतांत समय 
राग टोडी 
अपनी घात मोसों किरी भामिनी- 
ओओगी मोगी रहत गश की माती | 
हीं तो सों कदत हारी सुनिरी राधिका प्यारी-- 
निशिकरो रंग क्योंन कहत लजाती ॥ 
गलित सुम बेनी स॒निरी सारंग नैनी-- 
| छूट लट अचरा बदति अ्लसाती । 
अधर निरेग रंग रच्यौरी कपोलनि 
युवतिं चलति गजगति अरुफाती ॥ 
रहसि रमी चील्ते रसन बसन टीक्ञे- 
शिथिल कसनि कंचुकी उर रती । 
सखी सो सुनि श्रवन वचन सुदित मन- 
चलो हरिवंश भवन युसिकाती ॥१५॥ 
(श्नीहित ससीजी श्रीप्रियाजी परस्पर संभाषा) शय्या समय 
राग टोडी 
आज मेरे करै चलौ मरगनेनी | 
गावत सरस युवति मण्डल मे- 
पिय सां. मिल भले पिकवेनी ॥ 





ध्रोमच्चतुरारीजी १७१ 


परम प्रवीण कोक वष्द्ा मं- 
अभिनय निपुण ल्लाग गति रनी। 
हप राशि सनि नवल किशोरी-- 
पल . पल धटति चांदनी रनी॥ 
जय श्रीहित हरिवंश चल्ली अति आतुर- 
राधारमण सुरत सुख देनी। 
हति रभसि आ्तिगन चुम्बन- | 
मदन कोटि कल भई डचेनी ॥१६॥ 
( श्रीहित सखीजी युगल तथा सखी प्रति सम्भाषरण) शय्या समय 
राग टोडी 
आज देखि ब्रजसन्दिरी मोहन वनी केलि । 
यंस अंस बाहू दे किशार जोर रूप राशि- 
मनो तमाल उरः रही सरस कनक बेलि । 
नव निङ्कल्न ओं वर गुज् मंज घोष प्रेम पुज- 
गान करत मोर पिकनि अपने स्वरसो मेलि ॥ 
मदन मुदित अङ्क अङ्क वीच बौच सुरत रङ्ग 
पल्ल पल हरिवंश पिवत नैन चपक भलि ॥ १७ 
(शरीहितसखीजी-श्रीप्रियाजी परस्पर संभाषण) शय्या सुरतात स° 
। राग श्रास्तावरी 
सुनि मेरौ बचन वलौ भ्रीराधा । 


तँ पायौ रससिन्धु अगाधा ॥ 


१७२ श्रीहित वाणीजी 


तु बरषमायु गोपक्ी बेटी । 
मोहन लाल रसिक देसि मेरी ॥ 
जाहि विर॑चि उमापति नाये । 
तापरर्ते बन पल चिनाये॥ 
जो रस नेति नति श्रुति भाख्यो । 
ताकौ तँ अधर सुधा रस चाख्यौ ॥ 
तरौ रूप कहत नदीं अवे | 
जय श्रीहित हरिवंश कल्क यश गावे ॥१८॥ 


(श्रीहितसखीजी युगल तथा सखी प्रति परस्पर सम्भाषण)र।स स 


राग श्रासावरी 


खेलत रास रसिक व्रज मर्डन । 

युवतिन अंश दिये ज दरडन ॥ 
शरद विमल नम चन्द्र विराजं । 

मधुर मधुर भरली कल बाजे ॥ 
ग्रति राजत घनश्याम तमाला । 

कञ्चन बेलि बनी व्रजवाला ॥ 
बाजत ताल मृदङ्ग उपङ्घा । 

गान मथत मन काटि अनङ्ग ॥ 
भूषण बहुत धिविधि रंग सारौ । 

अङ्क सुधङ्क दिखावत नारो ॥ 


श्रोमच्चतुराशीजी । १७३ 





वररपत सुम अदित सुर योषा । 
मुनियत दिवि दुन्दुभि कल्ल घोषा ॥ 
जय श्रीहित हरिवंश मगन मन श्यामा। 
राधारमण सकल सुख धामा ॥ १६ ॥ 
 (श्रोहित सखीजी श्चीप्रियाजी परस्पर सम्भाषण) सुरतान्त समय 
राग घनाध्री 
मोहन लाल के रस॒ माती। 
वधू गुपति गोवति कत मोसो- 
प्रथम नेह सङ्कचाती ॥ 
देख संभार पीत पट उपर-- 
कहां चूनरी रातौ । 
ररी लर लटक्रत मोतिन की- 
नख विधु अंकित धाती ॥ 
ग्रधर बिम्ब खरिडत मपि मंडित- 
गरड चलति उरशाती । 
गख नैन ॒धूमत यालस युत-- 
कुसुम गलित ल्टपातौी ॥ 
ग्राज रहसि मोहन सव लूटी- 
विविधि आपनी थाती | 
जय श्रीहित हरिवंश वचन सुनि भामिनि- 
भवन चली युस्िकाती ॥ २०॥ 


| 


१७४ श्रीहितवाणीजी 
(श्री हतस खीजी श्चोप्रियाजो परस्पर संभाषरण) सुरतान्त समय 
राग धनाश्री 
तेरे नेन करत दो चारी। 
अरति कुलक्रात समात न्दींक्ट- 
मिले दहै ङञ्ञविहारी ॥ 
विथुरी मांग कुसुम गिरि भिरि परे- 
लटक्रि रही लट न्यारी । 
उर नख रेख प्रगट देखियत दै-- 
कहा दुरवत प्यारौ ॥ 
परी है पीक सुभग गंडनि पर-- 
अधर निरंग सुकुमारी । 
जयश्रीहित हरिवंश रसिकिनो भामिनि- 
्मालस अङ्क अङ्ग भारी ।॥२१॥ 
(श्रीहित सखीजी श्रौप्रियाजी पऽसं०) सुरतान्त वा श्ृद्खार समय 
राग धनाश्री 
नेननि पर वारो कोटिक खज्ञन। 
चंचल चपल अरुण अनियारे- 
अग्रभाग वन्यौ अञ्जन ॥ 
रुचिर मनोहर . वक्र विललोकन-- 
सुरत समर दल्ल ॒गज्ञन। 
जय भीहित हरिवंश कहत न बने छवि- 
सुख सुद्र मन रञ्लन ॥ २२ 


श्रो मच्चतुराशोजो १७५ 


| ( श्रीहितखीजी श्रीरप्रियाजी परस्पर सम्भाषण ) सुरतान्त समय 
राग धनाघ्री 


राधा प्यारी तेरे नेन सलोल । 
तं निज भजन कनक तन योवन- 
जियो मनोहर मोल्ल ॥ 
यधर निरंग अर्क लट ल्टी-- 





रञ्जित पीक कपोल | 
तू रस मगन भह नहिं जानत- 
उप्र ` पीत निचोल ॥ 


कच युग प॑र नख रेख प्रगट मानौ-- 
शङ शिर शशि टोल्ल । 
जय श्राहित हरिवंश कहत कल्ु- 
भामिनि अति श्राज्लस सा बोल्ल।॥२३॥ 
(श्रीहितसखीजी श्रीप्रियाजी वा सलौ परस्पर संभाषण)राससमय 


राग धनाश्री 
राज गोपाल्ल रास रम खेलत- 


पुलिन फन्पतरु तीर री सजनी । 
शरद विमल नभ चद्‌ विराजत- 

रोचक त्रिविधि समीर री घजनी ॥ 
चंपक बङल मालती श्ुरुलित- 

मत्त मुदित पिक फीर री सजनी । 
देसी सुधंग राग रंग नीको- 

व्रज युवतिनकी भीर री जनौ ॥ 


१७६ श्रीहित वारणीजी 


मघवा अदित निसान बजायौ- 
व्रत खांब्यो युनि धौर री सजनी । 
जय श्रीहित हरिवंश मगन मन श्यामा- 
हरत मदन धन पीर री सजनी ॥२४॥ 


(श्रीहितसखीजी श्नीप्रियाजौ परस्पर सं०)ग्युङ्गार वा शय्यासमय 
राग धनाश्री 


आज नीकी वनी भ्रीराधिका नागरी । 
व्रज युवति युथ म सूप अरु चतुरईे 
शील्ल शगार गुण सवन ते मागरी। 
कमल दक्षिण थुजा वाम युज अश सखि- 
गावती सरस मिलि मधुर स्वर रागरी। 
सकल विद्या विदिव रहसि श्रीहरिवंश हित- 
भिलत नवकज्ञ वर श्याम बडभागरी ॥२५॥ 


(श्रीहितसखीजी श्रीप्रियाजौ परस्पर संभाषरण)*9 गारएवं रापसमय 
राग घनाश्री 


मोहनी मदन गोपाल की वांषुरी | 
माधुरी श्रवण पुट सुनत सुनि राधिके- 
करत रति राज ऊ ताप को नासुरी ॥ 
शरद राका रजनि विपिन च्रन्दा सजनि- 
अनिल श्रति मंद शीतल सहित बास री। 
परम पावन पुलिन मु'ग सेवत नलिन-- 
कल्पतरु तीर बलवीर कृत रास रौ ॥ 





श्रीमच्चतुरारीजी १७७ 


सकल मंडल भलीं त॒म ज॒ हरिस भिली- 

बनी बर वनित उपमा कदां कासु री। 
तुम जु कंचन तनी लाल मकत मणी- 

जय श्रीउभय कल हंस हरिवंश बलि दाषु री।२६ 


( श्रीहितस्षबीजी युगल श्रोर सो प्रति प० सं° ) रास समय 


॥ राग बसंत ॥ 


मधु रितु बृन्दावन त्रर्नेद न थोर । 
राजत नाभिरी नव शल किशोर ॥ 
युथिक्रा युगल सूप मंजर रसल । 
विथकित अलि मधु माधवौ गुलाल ॥ 
चम्पक बङ्कल डुल विविधि सरोज । 
केतकी मेदिनी मद्‌ युदित मनोज ॥ 
रोचक रुचिर अहै त्रिविधि समीर । 
मुकलित नूत नदित पफ्कि कौर ॥ 
पावन पुलिन घन मंजुल निकुज । ` 
किंशलय शयन रचित ख पुज ॥ 
मंजीर अरज डफ मरली म्रदंग । 
बाजत उर्पग वीणा षर मुख चंग ॥ 
मृगमद मलयज इमक्रुम अवीर । 
बन्दन अगर सत सुरंगित चीर ॥ 


१७८ श्रीहितिवारीजी 


ग।वत॒युन्द्रि हरि सरस धमारि। 
पुलकित खग सग बहत न बरारि॥ 
जय श्रीहित हरिवंश दंस हंसिनी समाज । 
६ रमे करौ मिलि युग युग राज ॥२७ 
५ (श्रीहित सलीजौ श्रीत्रियाजी प्रति सम्भाषण ) वन विहार सम 
राग बसन्त 
राधे देख बरनकी बातत । 
रितु बसत अनंत युकलित- 
कुषम अरु एल पात ॥ 
वेणु ध्वनि नेंदलाल बोलली- 
सुनि ऽव क्यों अरसात। 
करत कतव ॒ विल्लम्ब भामिनि 
वथा अवकस्नर जत ॥ 
लाल मकंतमणि ्ीलो-- 
तम॒ जु कचन गात 
बनी जय श्रीहित हरिश जोरी- 
उभय गुण गण मात ॥२८॥ 
(श्री हित सलीजी भीलालजी एवं सचिन प्रति परस्पर संभाषण) 


शय्या या शङ्कार समय 
॥ राग देव गंघार ॥ 


व्रज नव तरुणि कदम्ब युक्टमणि- 
श्यामा आज घनी । 





श्री मच्चतुराशोजो 


नख ॒ शिखलों भ्रंग अंग माधुरी-- 
मोहे ` श्याम धनी ॥ 
यौ राजत कवरी गुन्थित कच- - 
कनक कंज बदनी | 
चिङ्कर॒वच॑न्द्रिकनि बीच अधं विधु- 
मानों ग्रसित फनी ॥ 
सौभग रस शिर श्रवत पनारी- 
पिय सीमन्त उनी । 
भृकुटि काम कोदण्ड नयन सर- 
कञज्ल रेख शनन ॥ 
तरल तिलक तारक गण्ड पर- 
नासा जलज मनी । 
दसन इन्द सरसाधर पल्लव- 
प्रीतम मन समनी ॥ 
चिबुक मध्य अति चारु सहन सखि- 
सांवल विन्दु कनी | 
प्रीतम प्राण रतन सम्पुट इच- 
कंचुकी कसिव तनौ ॥ 
ज श्रणाल वल्ल हरत ब्रलय युत- 
परस सरस श्रवनी | 


१७६ 


श्रीहिति वाणी जी १८० 


श्याम शीश तरु मनो भिडवारी- 
रची सुचिर रवनी ॥ 
नामि गंभीर मीन मोहन मन- 
खेलन कों हदनी । 
कश कटि पृधु नितम्ब किंकिणी इत- 
कदलि खभ जघनी ॥ 
पद अम्बुज जावक युव भूषण-- 
प्रीतम उर अवनी । 
नव नव भाव चिक्लोभि भाम इभ- 
विहरत चवर करनी ॥ 
जय श्रीहित हरिवंश प्रसंशित श्यामा- 
कीरति विशद घनी । 
गावत भ्रवणनि सुनत सुखाकर- 
विश्च दुरति दवनी ॥ २६॥ 


(श्रो हितसलीजी एव सखोन प्रति श्रीप्रियाजौ प० सं०) श्याम 
॥ रागदेव गंधार ॥ 
देखत नव॒ निकरञ्ञ सुनि सजनी-- 
लागत दै रति चारु | 


माधविका फेतकी लता ले 
रच्यौ मदन श्रागार्‌ ॥ 





श्रोमच्चतुराशोजो 


शरद मास राका निशि शीतल- 
मंद सुगन्ध समीर । 
परिमल लुञ्ध॒मधुवरत विथकित- 
नदति कोकिला कीर ॥ 
वहू विधि रंग मृदुल किसलय दल-- 
निभित पिय सखि सेज। 
भाजन कनक विविध मधु पूरित- 
धरे धरनि पर दहेज ॥ 
तापर कुशल किशोर किशोरी- 
करत हास्त परिहास । 
प्रीतम पाणि उरज वर परसत- 
प्रिया दुरावत बसि ॥ 


कामिनि इटिल भूकुटि अवल्लोकत-- 
दिन प्रतिपद प्रतिकूल । 
मातर अति अनुराग विवस हरि 
धाय धरत थुज मूल ॥ 
नागर नीवी रधन मोचत- 
गरैचत नील. निचोल । 
वधू कपट हदि कोप कदत कल-- 
नेति मेति मधु बोल ॥ 


१८१ 


१८२ श्रीहित वारी जी ` 


परिरंभन विपरित रति वितरत- 
सरम सुरत निज केलि) 
इन्द्र॒ नीलमणि मय तरु मानो-- 
लसत कनक की वबेलि॥ 
रति रण मिथुन ललाट पटल पर- 
श्रम जल सीकर संग । 
ललितादिक शर॑चल सकमोरत- 
मन अनुराग अभंग ॥ 
जय श्रीहित हरिवंश यथामति बरणत- 
कृष्ण रसामृत सार । 
रवण सघुनत प्रापक रति रधा- 
पद श्रम्बुज सुद्खमार ॥३०॥ 
८ श्रीहित सखीजौ युगल परस्पर सम्भाषण ) सुरतांत समय 
राग देव गंधार। 


द्राज अति राजत दम्पति भोर । 

सुरत रंग ॐ रसमें भीने नागरि नव्ल किशोर । 

ग॑सन पर अज दिर्ये विलोकत- 
इन्दु वदन चिवि ओर। 

क्रत पान रसमत्त  परस्पर-- 
लोचन त्रिषितं चकोर ॥ 


श्रीमच्चतुराशीजी . १८३ 
छूटी लटनि लाल मन करष्यो-- 

ये याके चितनोर । 
परिरभन चुम्बन सिल्ि गावत- 

स्वर मन्दिर कल घोर ॥ 
पग॒उगमगत चलत बन विहरत- 

रुचिर ङज्ञ॒ धन खोर । 
जय भ्रीहित हरिवंश लाल ललना भिलि- 

हियौ सिरावत मोर ॥३१॥ 

( श्रोहित सलीजी सखीन प्रति परस्पर सम्भाषण ) शय्या समय 

॥ रागदेव गंधार ॥ 





श्ाज बन क्रौडत श्यामा श्याम। 
सुभग बनी निशि शरद चांदिनी-- 
रुचिर कुज ्रभिराम । 
खंडन . अधर कृरत परिरंमन ॥ 
 शचत जघन दुकूल । 
उर नख पात तिरीत्री चितवनि- 
दम्पति रस समतूल्ञ ॥ 
वे थूज पीन पयोधर परसत- 
बम दशा पयि हार । 


१८४ श्रीहितवारणीजी 
बरसननि पीक श्रलक -आकपषत-- 
समर श्रमित सतपरार 
पल पल प्रबल चोप रस लंपट-- 
अति सुन्दर सुकृमार । 
` जय श्रीहित हरिवंश आज वृण टूरत-- 
हों बल्ति- बिशद विहार ॥ ३२॥ 


(श्रीहितसखीजी युगल श्रौर सखीन प्रति प० सं० ) सुरतांत समय । 
राग देव गंधार । 


प्राज्ञ बन राजत युगल किशोर । 

नंदर्नदन वृपभाय॒नदिनी-- 

उटे उनीदे भार ॥ 
डगमंगात पग परत शिथिल गति-- 

प्रसत नख शशि छोर । 
दसन बसन खंडित मपि मंडत- 

गंड तिलक कषु थार ॥ 
दुरत न कच करजनि क राके-- 

द्मस्न नैन अत्ति चोर । 
जय श्रीहित हरिवंश मभार न तन मन-- 

सुरत समुद्र फकोर ॥ २२ ॥ 


श्रीमच्चतुरारोीजो १८५ 


। (श्रोहित्तली पुगल श्रौर सलीन प्रति परस्पर सं० ) घुरतात 
१ वन विहार एवं शय्या समय 
रागदेव गवार । 
वन की कुञ्नन इञ्नन डालनि। 
निकसत निपट सांकरी बौथिनि- 
परसत नाहि निचोलनि ॥ 
प्रत कालल रजनी सब जगे-- 
घचत सुख दग लोलनि। 
ग्राल्सवंत अर्ण अति ज्याङल- 
कलु उपजत गति गोलनि ॥ 
। नितेनि भद्रि वदन अम्बुज मृदु- 
| सरस हास मधु बोलनि। 
अरति आसक्त लाल अलि लम्पट- 
बस कीने बिन मोल्लनि ॥ 
विलुलित शिथिल्ल श्याम ह्ूटी लट-- 
राजत रुचिर कपोसनि । 
रति विपरित चुम्बन परिरभन- 
चिबुक चारु टकटोलनि ॥ 
कबहु ` श्रमित्‌ किसलय सिज्यापर- 
मुख अंचल भक फोलनि । 
दिन हरिवंश दासि हिय सीचत- 
वारिधि केलि कलोलनि ॥३४॥ 











१८६ श्रीहितवारणीजी . 

(श्री दितसखी युगल एवं सखीन प्रति परस्पर सं ) भूलन समय 
राग देव गंधरर 
भूलत दोख नवल किशोर । 

रजनी जनित रंग सुख षछचत-- 
अरग अग उरि भोर ॥ 

अरति अनुराग भरे मिलि गावत- 
स्वर मन्दिर क्ल घोर | 

बीच बीच प्रीतम चित चोरत-- 
प्रिया नयनकी कोर ॥ 

ऋबला त्ति सुङ्कमारि उरत मन्‌-- 
वर॒ द्िडार कोर । 

पुलकि पुलक प्रीतम उर लागत- 


भ. 


दे नव उरज अरकोर ॥ 
छरी विमल माल ककण सो-- 
कु'डल सौं क्च डोर । 
वेपथ युत क्यों बने विवेचित-- 
्रानेद वद्यो न थोर ॥ 
निरखि निरखि एूलति ललितादिक-- 
विवि मुख चंद्र चकोर । 
दे अशीस श्रीहरिवंश प्रशंसित-- 
कर अचल की छोर. ॥ ३५॥ 
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| भरीहृत सष्लीजी युगल एवं सलीन प्रहत परस्पर सं० ) रास समय 


रागसारङ्ध 
आज वन नीको रास वनायौ। 
पृलिन पवित्र सुभग यथना तट-- 
मोहन वेणु वजायौ ॥ 
कल ककण फिंक्रंणि नूपुर ध्वनि- 
| सुनि खग मग सचु पायौ । 
युवतिन मर्डल मध्य श्याम घन-- 
सारग राग जमायौ ॥ 
ताल मृदंग उपंग मुरज उफ- | 
मिलि रस सिधु बद़रापौ । 
वेविधि विशद ॒व्रपभानुनन्दिनी-- 
अङ्ग सुधङ्ग दिखायो ॥ 
अभिनय निपुन लटकरि लट लोचन-- 
भृकुटि अनङ्ग नचायो । 
ता ता थे ताथेई धरति नौतन गति- 
पति बरजराज रियो ॥ 


सकल उदार चृपति चृडामणि- 
सुख वारिधि वरषायौ ॥ 


परिरेभन चुभ्बन आलिङ्गन- 
उचित युवति जन पायौ | 


न 


१८८ 


(श्नीहितसखीजी श्रत्रियाजी परस्पर सं०)दाय्या समय संञ्नममान 


श्रीहित वारी जी 


चरपत धुम मुदित नभ नायक-- 

इन्द्र निसान बजायो ॥ 
जय श्रीहित हरिवंश रसिक राधापति-- 

यस वितान जग छायो ॥३६॥ 


राग सारग 


चलहि किन मानिनि न्न कुटीर | 


तो विन कंवरि कोटि वनिता युत-- 


मथत्त मदन की पौर ॥ 


` गद गद स्वर पुलिक्रित भिरेदाङल- 


श्रवत विल्लोचन नीर । 
क्रासि क्सि वरषभायुनन्दिनी- 

विलपत विपिन अधौर ॥ 
वंशी विभिख व्याज माला व्ति-- 

पंचानन पिक कीर । 


मलयज गर्ल हतासन मासरुत-- 
साखा मग रिपु चौर ॥ 
जय श्रीहिव हरिवंश परम कोमल चित-- 
चपल चली पयि तीर । 
सुनि भयभीत वज को पंजर-- 
सुरत ष्र्‌ रणधौर ॥३७॥ 


र कै» + ~ +~ क क 1 
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| (्रीहितसलीजी श्चोप्रियाजी प्रति सम्भाषण)शय्या समय संञ्नममान 
राग सारंग 


वेगि चलि उडि गहर करत कत- 

निज्ज्ञ ॒ वुल्लावत लाल । 
हा राधा राधिका पुकारत- 

निरख मदन गन दटाल्ल ॥. 
करत सहाय शरद शशि मास्त-- 

फूटि मल्ली उर माल । 
दुगंम तकत ॒ समर अति कातर-- 

करहि न पिय प्रतिपाल्ल ॥ 
जय श्रीहित हरिवंश चल्ली श्रति आतुर- 

श्रवण सुनत तिर्हि काल । 
ले राखे गिरि कुच चिच सुन्दर- 

सुरत घूर ब्रजवाल ॥२३८॥ 
(श्रीहितसलीजौ श्री्रियाजी परस्पर सं०) शय्या समय सन्नममान 

राग सारद्धः 





खेल्यौ लाल्ल चाहत रवन । 

रचि रचि अपने हाथ सेंमारयो निङ्कज्ञ भवन । 
रजनी शरद मंद सौरभ सौ शीतल पचन ॥ 
तो बिन करवरि कामकी वेदन मेटव कवन । 


१६० श्री हितव्राणीजी 
चलहि न चपल वाल मृगैनी तजिव मवन॥ 
जय श्रीदहितहरिवेंश मिलव प्यारे की आरति दवन ॥२६॥ 
(श्रीहितसखीजी श्रीश्रियाजी प्रति संभाषण) शय्या समय संश्रममान 
राग सारङ्धः 
क. ध 
बेट लाल निङ्कज भवन | 


रजनी रुचिर मल्लिका युकलित- 
त्रिविधि पवन ॥ 


तू सखि काम केलि मन मोहन-- 

मदन दवन । 
वृथा गहरु कत करति शोदरि-- 

कारन कवन ॥ 
चपल चकली तन की सुधि विसरी- 

सनत श्रवन | 


जय श्रीहित हरिवंश मिले रस लंपट- 
राधिका रवन ॥ ४०॥ 
( श्नीहितसखीजी युगल प्रति संभाषरण ) प्रातः समय. संप्रममान्‌ 
राग सारभ 
प्रीति की रीति रगीलौर जाने। 
यद्यपि सकल लोक चूडामणि- 
दीन अपनपौ मने । 


श्रीमच्चतुराशीजी १९१ 


युना पुलिन निङ्कज भवन मं-- 
मान मानिनी उठने ॥ 

निकट नवीन कोटि काभिनि इल-- 
धीरज मनहिं न अने ॥ 

नश्वर नेद चपल मधुकर ज्यो-- 
आन अन सौं वानं ॥ 

जय श्रीहित हरिवंश चतुर सोई- 
लालदहिं ऋडि मेड परिचाने ॥ ४१॥ 






। 


| 


(श्रोहितस्ष्ीजी युगल श्रौर सखीन प्रति सं ०) प्रातःया शय्या समय 
रागसारग 


प्रीति न काह की कानि विचारे । 
मारग अपमारग विथक्ित मन-- 
अनुसरत निवारे ॥ 
ज्यां सरिता श्रावण जल उमगत - 
सनघुख सिधु सिधारे । 
ज्यों नादहि मन दिये इर गनि- 
प्रगट पारधी मारे ॥ 
जय श्रीहित हरिवंश दिल्लग सार ग ज्या- 
| सलभ शरीरहि जारे । 
नायकं निपुन नवल मोहन विबु-- 
कोन अपनपौ हारे ॥ ४२॥ 


१९२ श्रीहितवाखणीजी 
( श्नरीहितसखीजी श्चीप्रियाजी प्रति संभाषण ›) शय्या समय, 


परिहास मे संथ्रममान 
राग सारग 


अति नागरि वरषभानु किशोरी | 

सुनि दृतिका चपल ॒गृगनेनी- 
अकषत चितवत चित गोरी ॥ 

श्रीफल उरज कचनं सी देही- - 
कटि केहरि गुण सिधु ककोरी | 

वेणी युजंग चंद्र सत बदिनी- 
कदली जंग जलचर गतिच।री ॥ 

सुनि हरिवंश आज रजनी मुख-- 
बन मिलाय मरी निज जोरी ॥ 

यद्यपि मान समेत भामिनी-- 
सुनि कत रहत भल जिय भोरी ॥४३॥ 
(श्रीहितसखीजी प्रियाजी प्रति परस्पर सं०)शय्या समय संभ्रममान 

राग सार 

चलि सुन्दरि बरोली इन्दावन। 

काभिनि कट लागि किनि राजहि-- 
त्‌ दामिनि मोहन नौतन धन । 

कंचुकी मुरंग विविधि रंग सारी-- 
नख युग उन बने तेरे तन। 





श्रीमच्चतुरारीजी १९३ 


ये सव्र उचित नवल मोहन को-- 
श्रीफल कुच योधन अगम धन ॥ 
श्रतिंशय प्रीति हती अन्तर गति- 
जय श्रीहित हरिवंश चलती मुकलित मन। 
नित्रिड निकरुन मिले रम सागर-- 
जीते शत रतिराज सुरत रन ॥४४॥ 
(श्रीहित सखौजो सखीन प्रति सम्भाषण) वन विहार समथ 
| रागसारग 
अआवति श्रीव्रषमानुदुल्लारां । 
सूप रासि अति चतुर शिरोमणि- 
द्ग अण सुकुमारो ॥ 
प्रथम उवरि मज्जन करि सञ्जित- 
नील बरन तन सारौ । 
गु थित श्रलक तिलक कृत सुन्दर- 
सेदुर मांग सेत्रारौ ॥ 
मृगज समान नैन अंजन युत-- 
रुचिर रेख अनुप्षारो । 
जटित लवङ्ग ललित नाशा पर- 
दशनावक्ि कृतकारो ॥ 
श्रीफल उरज कष मी कंचुकी कपि-- 
उपरि हार श्वे न्यारी \ 


^ 


१६४ श्री हितवाणीजी 


कृश कटि उदर गंमीर नाभिपट- 
जघन नितम्बनि भारो ॥ 
मनां सृणाल भूषण भूपित युज 
श्याम अंस पर डारा। 
जय श्रीदहिंत हरिवंश युगल करणा गज 
विहरत वन पिय प्यार ॥४१॥ 
( श्रीहितसखोजी सखीन प्रति परस्पर सं° )शय्या समय 
राग सारण 
विपिन धनकृुज रतिक्रेलं अज मेलि रनि- 
श्याम र्थाप्रा भिज्ञे शरद्‌ की यमिनी । 
हदय अति एल समूल पिय नागरी- 
करनि कर मत्त मनों विधिधि गुण रामिनी॥ 
सरस गति हास परिस आवेश बस 
दलित दल्ल मदन बल कोक रसं काभिनी। 
जय श्रीहित हरिवंश सन ल्ल लावण्य मिदे- 
प्रिया अतिश्र सखसुरत संग्राभिनी ॥४६॥ 
(श्रीहितसखीजी युगल श्रौर सथ्ीनप्रति पर०सं०) वनविहार समय 
राग सारम) 
वन की लीला लादि भां । 
पत्र प्रष्रन बीच प्रतिवियहि 
नख शिख प्रिया जनये ॥ 





श्री मच्चतुराशीजी १६५ 
सक्च न सकत अ्रगट परिरंभन-- 
| अलि लपट द्रि धवै। 
संभ्रम देत कुलकि कल सामिनि- 
| रति रण॒ कलह मचे ॥ 
रलटी सवे समि नैननि मे- ह 
प्रजन रेख बने । 
जय श्रीहित हरिवंश प्रीति रीति बस 
सजनी श्याम कहे ॥४७॥ 





(धोहित सखीजी सखीन भ्रति पर०सं०)भ्ध्‌ गार या वनविहार समय 
राग सारय) 


घनम वरपभाउुनदिनी आरा | 

भृपण वसन वि्िधि पहिरं तन- 

पिय मोहन हित साज 
टाव भाव लावरय कुटि लट 

हरत युवति जन पाज ॥ 
ताल मेद्‌ अव घर स्वर खछवत-- 

नूपुर किंकिणि बाज । 
नव निज अभिराम श्याम संग- 

नीको वन्यो समाज ॥ 


१६६ श्रीहितवारीजी 


जय श्रीहित हरिवंश बिलास रास युत- 

जोरी अ्रविचलल राज ॥ ४८॥ 

( श्रीहित सलीजो सखीन प्रति प० संभाषरण) शय्या विहार समप 
राग सारग 

देखि सखी राधा पिय केत्ति। 
ये दोडः खोरि खिरक गिरि गहवर- 

विहरत कुपमरि कट मुज मे्ि॥ 
ये दोः नवल किशोर रूप निधि- 

विटप तमाल कनक मानों बेलि । 
धर अदन चुम्बन परिरभन- 

तन पल्लकित श्मा्नेद रस भलि ॥ 
पट बंधन कका कुच परसत-- 

कोप कपट निरखत कर पेलि। 
जय श्रीहित हरिवंश लाल रस लंपट-- 

धाय धरत उर वीच सलि ॥४६॥ 


नवल नागरि नवज्ञ नागर किशोर मिलि- 
कुज्ञ कोमल कमल दलनि शय्या रनी | 


(श्रीहित सखीजी सखन प्रति सम्भाषण ) रय्या समय 
राग सारग। 
गोर श्यामल्ल अङ्ग रुचिर तापर मिले- 
सुरस मणि नीलमनो मदुल कचन खच 


ज 


ओ मच्चतुराशीजी १६७ 


सुरत नीव नि्वंध दहेतु पिय मानिनी- 

प्रिया की अंजनि में कलह मोहन मची । 
सुमग भ्रोष़ल उरज पाणि परस्त-- 

रोप हुंकार गवं दग भंगि भामिनि लची ॥ 
काक कोटिक रभसि रहसि श्रीदरिवंश हित-- ` 

विविधि कल माधुरी किमपि नाहिन वची | 
प्रणयमय रसिक लक्तितादि लोचन चपक-- 

पिवत मकरन्द सुख रासि अन्तर सचा ॥१० 





( श्रीलाल जी श्रीप्रियाजी प्रति सम्भाषण ) दान समय 
रागसारङ्धः। 


दान दे री नवल्ल किशोरी 

मागत लाल लाडिल्लो नागर- 

प्र मई दिन दिन की चोरी । 
नव॒ नारंग कनक हीरावलि- 

चिद्रम सरस जलजमणि गोरो ॥ 
पूरित रपर पौयूप युगल घट 

कमल्ञ कदलि खञ्जन की जोरी । 
तोपै सकल सज दामिनिकी- 

कत सतराति कटिल् दग भोरी ॥ 


" -- 


१९८ श्री ह्ितिवाणीजी 


[ 


नूर रव किक्रिणी पिपुन षर-- 
जय श्रीहित दरिविशं कदत नहिं थोरी ।॥५१॥ 


श्रीहित सर्ख.जी सखीन प्रति प० स० ) वर्षा समय वनव्िहार 


राग मलार] 


देखौ मादे सुन्दरता की सीवां | 
रज नव तरुनि कद्‌व नागरी-- 

निरखि करत अधग्रीवां ॥ 
जो कोः कोटि कल्प लगि जीवे-- 

रसना कोटिक प्रे | 
तऊ सुचिर बदनारविन्द की- 

शोभा कहत न त्राव ॥ 
देवलोक भूलोक रसातल-- 

सुनि कवि इल सति उरियं | 
सहज साधुर अग सग॒ की- 

कहि कारौ पटनरिये ॥ 
जय श्रीहित हरिवंश प्रताप रूप रण 

वय वत्त श्याम उजागर । 
जाको भ्र. विलास वस पशरिव- 

दिन विथरक्रित रस सागर ॥१५२॥ 


(ननन 





4 श्रीमच्चतुराशीजी १९€ 
(शीहित सखीजी सखीन प्रति प०सम्भाषरण ) वर्षा समय वनविहार 
राग मलार) 
देखौ साई अधरला के बल्ल रास। 
ग्रति गत मत्त निर॑ङुश माहन- 
निरखि बधे तषट पांस ॥ 
वहीं पंगु मई मन की गति- 
तिनु उद्यम अनियास | 
तव की कटरा कहौं जब पिय प्रति- 
चाहत भककटि विल्लास ॥ 
। कच संयमन व्याज शुज दरसति-- 
युसकनि वदन विकरास। 
ह्‌¡ हरिवंश अनीति रीति दित- 
कृत॒ डारत तने त्रास ॥१५३२॥ 
( श्रोहित सखवीजी सखीन प्रति पर० सं० ) वर्षा समय वनविहार 
राग मलार । 
नयो नेह नव सर्ग नयो रस- 
नवल श्याम बरषमानुकिशोरी । 
नव पीतांवर नवल च नरी- 
नई नर बृंदन भीजति गोरी ॥ 
नव च्न्दाव्रन हरित मनोहर- 
नव चातक बालत मार मोरी । 
~ 
५ 


२०० श्रीहितवारणीजी 

नव मुरली ज॒ मलार नई गति- 
श्रवन सुनत आये घन घोरी ॥ 

नव भूषण नव युकरट विराजत- 
नद नह उरप लेत थोरी थोरी । 

जय श्रीटित हरिवंश अशौीष देत मुख- 

चिरजोवो भूतलं यह जोर ॥५४॥ 
( श्नीहित सखीजो सखीन प्रति प० सं° ) वर्षा समय वनविहार 


राग मलार) 


राज दोः दामिन मिलि विर्हेसी । 
विचलै श्याम घटा अति नौतन- 
ताके रङ्घ रसी ॥ 
एक मकि चह ओर सखीरी - 
अपने सुभाव लसी | 
आई एक सरस गहनी मं- 
दहु अज वीय वसी ॥ 
श्म्बुज नील उभय विधु राजत- 
तिनकी चलन खसी । 
जय श्रीहित हरिषिंश लोम मेटन मन- 
पूरण शरद शशौ ॥५५॥ 





। 


ओमच्चतुरारीजी २०१ 


( श्रीहित सखीजी श्चीयुगल भरति पर० स० ) वन.या शय्या समय 
राग गोड मलार । 


हों वलि जाडं नाररी श्याम्‌। 
एमे ही रङ्ग करौ निशि बासरे- 

चृन्दाचिपिन इरी अभिराम ॥ 
हाप बिलास सुरत रस॒ सीचन- 

पशुपति दग्ध जिवावत काम । 
जय श्रीहित हरिवंश लाल लोचन अलि- 

करहु न सफ़ल सकल सुखधाम॥*५६॥ 

(भीहितसलीजी ्नीुगल ग्रौर सखीन प्रति पर० सं°)होलौ समय 


राग गौरी 


प्रथम यथा मति प्रणऊं श्री्न्दावन अरति रभ्य । 
्रीरधिका कृपा चिनु मव के मननि अगम्य ॥ 
वर युना जलल सींचन दिनही शरद बसंत । 
विविधि माति सुमनसिके सौरभ अलि कुल मंत॥ 
| | अह नूत प्लव पर कजत कोकिल कीर । 
नित॑नि करत शिश्वी हुल अति आनंद अधीर ॥ 
बृहत पवन रुचिदायक शीतल मन्द सुगन्ध । 
अरुण नील सिक्त युकलित जहां तहां पूषण ध ॥ 





२०२ श्रीहितवाणी जी 


अति कमनीय विराजत मंदिर नवल निकर । 
सेवत सगण प्रीति युत दिन मौनध्वजञ पुंज॥ 
रसिक रास जहां खेलत श्यामा] श्याम किशोर । 
उभय वाह परि रंजित उटे उनीदे भोर॥ 
कनक कपिस पट शोभित सुमग सांवरे अग। 
नील वसन कामिनि उर कंचुको क्सुमी सुरंग॥ 
ता्लञ॒ राव भ्ुरज इफ बाजत मधर मरदग। 
सरस कति गति षछूचत यर वेघुरी यख चंग॥ 
दोउ भिल्लि चाचरि गावत गोरी राग श्राप 
मानस मृग बल्ल बधत श्ुटि धुप द्ग चाप॥ 
दोउ कर तरनु पटकत ज्टृकत इतं उत जात। 
हो दहो दोरा योल्लत अति आनद इुलकात ॥ 
रसिक लाल पर मलत कामिनि बन्दन धृरि। 
पिय पिचक्रारिु शिरकत तक्ितक्ि कुम ङम परि॥ 
कबहः कबहु चंदन तरु निर्मित तरल ईदिडोल। 
चदि दोय जन श्रूलत एूलत करत कलोल ॥ 
वर॒ हिंडोर भकोरनि कामिनि अधिक इरात। 
पुलक पलक्रिं वेप ग॒ प्रीतम उर लपटात॥ 


हित्चितफ निज चेरिलु उर श्रनेद नसमा | 
निरखि निपट नैननि सुख तण तोरति बलिजात ॥ | 








श्री मच्चतुरागीजी २०२ 


अरतिउदार विवि सुन्दर सुरत श्र सुकमार। 
जय श्रीहित हरिवंश करौ दिन दोऊ चल्ल॒ विहार ५७ 


(म्रीहित सलीजी श्चग्रि याजी प्रति पर०सं०) शय्या समय सं० मान 
राग गोरी। 


तरं हित लेन आई बन ते श्याम पठाई- 
हरति कामिनि घन कदन काम कौ | 
काटे कों करत वाधा सुनिरी चतुर राधा- 
मेदि क मेरि सी माई प्रगट जगत भौ ॥ 
देखि री रजनी नीकरी रचना रुचिर पौ की- 
पुलिन नलिन नभ उदित रोहिणी धो । 
तू तोऽव सखी सयानी तें मेरी एकौ न मानी- 
हौ तोसौ कहत हागी युवति जगति सौ ॥ 
मोहन लाल छवीत्तो अपने रंग॒रंगीलो- 
मोहत विहंग पशु मधुर अर्ली रो । 
वे तौऽ गनत तन जीवन योवन तव- 
जय श्रीहित हरिवंश हरि भजहि भामिनि जो ॥५८॥ 
(भीलालजीका प्रियाजी था श्रीहितजू का कृषापात्रन प्रतिप°सं०) 


दाथ्या या सर्वक्राल समय । राग गौरी) 
यह जुएक मन बहुत ठौर करि 
कृहि कौनं सच पायो | 


जहां तदह चिपि जार युवती लो- 
प्रगट पिंगला गायो ॥ 


(०१ 


२०४ श्रीहितवाणीजी 


दै तरंग पर जोर चदत हठ-- 
एत कोन प धयो 
कदिधौं कौन अक पर राले-- 
जो गणिका सुत जायो ॥ 
जय श्रीहित हरिवंश प्रपच वच सव-- 
काल व्याल कौ खायो । 
यह जिय जान श्याम श्यामा पद- 
कमल संगी शिर नायो ॥ ५६॥ 
( श्रीहित या लालजी श्रीप्रियाजी प्रति पर० स° ) 
ष्युगार या शय्या समय । राग गौरी 
कहा कहौं इन नननि कौ बात । 
ये अलि प्रिया वदन अंबुज रस-- 
| अटके अनत न जात ॥ 
जब्र जव सुकृत पलक संपुट लट-- 
ग्रति आतुर अङ्कलात । 
पट लव निमेष अन्तर तै-- 
्रल्प कल्प सत॒ सात ॥ 
 श्रति पर कंज -दगंजन इच विच-- 
म्रग॒ मद हव न सरमात । 
जय श्रीहित हरिवंश नाभि सर जलचर-- 
योँचत सावज्लञ गात ॥६०॥ 


[श 





श्रीमच्चतुराशीजी २०५ 
( भीहित सखीजो सखीन प्रति प० सं ) रास समय 
राग गौरी 


श्राजु सखी बन में जु बने प्रथ 

नाचत . दै ब्रज मंन । 
पयस किशोर युवति अशनि पर- | 

दिये बिमल भज दंडन ॥ 
कोमल टिल अल्ञक सुडि सोभित- 

अवलंवित युग गंडन । 
मानं मधुप थक्रित रस॒ लपट- 

नील्ल कमलल के खंडन ॥ 
हास विललास हरत सबकी मन- 

काम समूह बिहंडन । 
जय श्रीहित हरिवंश करत अपनो यस- 

प्रगट अखिल व्रह्मडन ॥&१॥ 

( श्रीहित सदीजी सखीन भ्रति पर०सं° ) रास समय 
राग गौरी) 


खेलत `रास इलदिनी दृलहु । 


सुनहु न सखी सहित ललितादिक-- 
निरखि निरखि नननि किन एूलह्‌ ॥ 


२०६ श्रीहितिवाणीजी 


अरति. कल मधुर महा मोहन ध्वनि- 
उपजत दहंशसुता के दूसहु । 

येई येई वचन मिथुन मुख निसरत- 
| सुनि सुनि देह दशा किन भूतु ॥ 

मृदु पदन्थास्र उठत कुम ङम रज-- 
अदूथुत बहत समोर दुदूलहु । 

कवह श्याम श्यामा दशनां चल्-- 
कच कुच हार दुत अज मूलह ॥ 

अति लावण्य रूप अभिनय गुण- 
नार्हिन कोटि काम . सपतूलद्‌, । 

भृङटि विललास दास रस वरषत-- 
जय श्रीहित हरिवंश प्रेम रस भूलद्‌।।६२ 

( श्रीहित सखीजी सखीन प्रति प०सं० ) रास समय 
त्रिभी दद चार । राग गौरी 

मोहन मदन त्रिभंगी । 

मोहन युनि मन रगो ॥ 

मोहन मुनि सथन प्रगट परमानद्‌-- 
गुण गंभीर गुपालला । 

शीश किरीट श्रवण मणि कंडल-- 
उर मंडित बन माला ॥ 
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पतावर तन धातु षिचित्रित- | 
कल फिंकरिणि कटि ची । 
नख मणि तरणि चरण सरसीरु- 
मोहन मदन त्रिभमी ॥१॥ 
मोहन वेसु बजाबं । 
इहि रव नारि बुलावें ॥ 
आदे" बज नारि सुनत वंशी रव-- 
गृहपत्ति- वंध विसारे । 
दरशन मदन गुपाल मनोहर- € 
मनसिज ताप निवार ॥ 
हरपित बदन व्रंक अवलोकनि- ट 
सरसं मधुर ध्वनि गाव । 
मधुमय श्याम समान अधर धरर र 
मोहन वेणु बजावै ॥२॥ 
रास रच्यौ बन मादीं। 
विमल कल्पतरु छदं ॥ 
विमल कल्प तरु तीर ॒सुपेसल-- 
शरद रेन वर चदा । 


शील संद यसंथ पवन बर ६ 
तहां खेलत॒ नदनंदा ॥ 


२०८ श्रीहितवाणीजी 


अद्यत ताल ॒शदंग मनोदर-- 

किंकिणि शब्द करां । 
यमुना पुलिन रसिक रष सागर- 

रास रच्यौ वन मादी ॥३॥ 

देखत मधुकर केली । 

मोहै खग मृग बरेली ॥ 
मोहे खरग धेनु सदत स्वर सुंदर- 

रम मगन प्ट द्ूटे । 
उडगन चक्रित थक्रित शशि मंडल- 

कोटि मदन मन लूटे ॥ 
अधर पान परिरंभन अतिरस- 

आनंद मगन सेली । 
जय श्रीहित हरिवंश रसिक सचु पावत- 

देखत मधुकर कली ॥४॥ ॥६३॥ 


(श्रीहित सलीजी शीप्रियाजी श्रौर सखीन प्रति सं° ) 
ˆ रास समय या सं्नममान। राग गोरी। 
वेणु माई बाजे वंशोबट । 
सदा वसंत रहत इन्दवरन- 
पुलिन पवित्र सुभग यथ्रुना वट ॥ 
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जटित किरीट मकराक्ृत क उल-- 
मुखारर्विद भ्रमर मानों लट। 
दशननि ङ द कली छवि लजञित-- 
सजित कनक्र समान पीत पट ॥ 
युनि मन ध्यान धरत नहिं पावत- 
| करत विनोद संग ब्रालकं भट। 
दासि अनन्य भजन रस कारण- 
जय श्रीहित हरिवंश प्रगट लीलानट।। ६४ 
( श्रीहितस्तखीजी धीत्रियाजो भौर सखीन प्रति पर० सम्भाषा ) 
रास समयया . संन्रममान॥ राग गौरी 
मदन मथन धन निङकुज खेलत हरि- 
राका रुचिर शरद रजनी ॥ 
यञां पुलिन तट सुरतरू के निकट- 
. रचित रास चज्लि मिलि सजनी ॥ 
` बाजत गदु मृदंग नाचत सवे सुधंग-- 
तँ न श्रवण सुन्यौ बरेणु बजनी। 
जय श्रीहितहरिवंश प्रथु राधिक्रारमण- 
 , मोक भावे माई जगत भगत भजनी ॥६५॥ 
(श्रीहित सलीजो सखीन प्रति प० सम्भाषया ) शय्या समय 
राग कल्पा 
विहरत दोऊ प्रीतम ज ॥ 


२१० श्रीहितवाीजी 


अयुपम गोर श्याम तन शोभा-- 
वन वरषत सुख पुज । 
अदत खेत महा मनमथ को- 
दुभि भूषण राव ॥ 
जूत सुभट परस्पर भग अग-- 
उपजत कोटिक भव । 
भरि संग्राम भ्रमित अति अवला- 
निद्रायत कल नेन । 
पिय के अंक निसंक तक तन- 
आलस युत करत शेन ॥ 
लालन भिस अ्रातुर पिय परसत- 





उर नामि उरजात । 
श्रदुञरुत छटा बिलोकि अवनि पर-- 

बिथकित वरेपथ गात ॥ 
नागरि निरखि मदन धिष व्यापत-- 

दियौ सुधाधर धीर । 


सत्वर उठे महा मधु पौवत-- 

भिलत मीन भिव नीर ॥ 
अबही मै चख मध्य॒ विलोक- 

बिबाधर स॒ रसात । 
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जाग्रत ज्यौ भ्रम भयो परी मन- 

शत॒ मनसिज इल जाल ॥ 
सदपि मयि अधरामृत मुपनय-- ` 

सुन्दरि सहज सनेह ॥ 
तव पद्‌ पंकज करो निज संदिर- 

पालय सखि भम देह॥ 
त्रिया कहत कह कहां हते प्रिष- 

नव॒ निष्कूज वर रज। 
संद्र वचन रचन कत नितरत-- 

र्ति लंपट चिन काज ॥ 


इतनौ श्रवण सुनत मानिनि एल- 
द्र॑तर॒ र्यौ न धीर । 


मति कातर धिरहज दुख व्यापो- 

वहूतर स्वांस समीर ॥ 
जय श्रीहित हरिवंश अजन अक्ष-- 

लै रखे उर मां्‌। 
मिथुन भिलत जु कञ्चक सुख उपज्यो- 

रूट लव मिब भई सां।६६ 


२१२ ्रीदितवाणीजी | 
( श्नीहित सखीजो सखीन प्रति पर०सं० ) रा या शय्या समय | 
राग कल्यार । । 


रुचिर राजत..वधू कानन किशोरी । 
सरस षोडश किये तिलक मरगमद दि्ये- 
मरगज लोचन उवरि अंग शिर खोरी ॥' ` 
मंड पंडीर मंडित चिङ्कर चद्विका- 
मेदिनी कवरि गू थित ` सुरग डारी। 
भ्रवंण ताटंक के चिबुक पर विदु दे- 
कष भी कंचुकी दुरं उरज एल कोरी ॥ 
बलय ककण दचयोति नखनि जावक ज्योति- 
उदर गृण रेख पट नील कटि थोरी । 
सभग जघनस्थली करित किंकिणि भली- 
कोक संगीत रस सिधु भक कोरी ॥ 
विविधि लीला रचित रहसि श्रीदरिवंश दित- 
रसिक शिरमोर राधारमण जोरी। 
` भृकुटि निर्जित मदन मंद सस्मित बदन- 
किये रस बिवस घनश्याम पिय गोरी॥६७] 
( भीहित सषखीजी. सखीन प्रति परस्पर सं० ) रासि समय 
` राग कल्या) | 


रास मे रसिक मोहन बने भामिनी। 








| | श्रीमच्चतुराशोजी २१३ 
| भग॒ पावन पुलिन सरस सौरभ नलिन- 
मत्त मधुकर निकर शरदं की यामिनी ॥ 
` व्रिव्रिधि रोचक पवन ताप दिनमणि दवन 


तहां उदि रमणसंग शत . ` कामिनी । 
ताल वीणा मृदंग सरस नाचत सुधंग- 
एतं एक संगीत करी स्वामिनीं ॥ 


राग रागिनि जमी विपिन वरत त्रमी- 
गरधूर विनि रमी अरलि अभिरामिनी । 
लाग॒ कद्र उरष सप्त॒ स्वरसा सुलप- 
तत॒ सुन्दर सुघर राधिकाः . ` नामिनी ॥ 
तत्त थे -थे करत गति नौतन .धरत- 
पजलटि उगमग दरति मत्त गज गामिनी । 
धायनव ररम धरी उरसि राजत खरी- 
जयश्री उभय कल्ल हंस हरिवंश धन दामिनी॥।६८॥ 
( श्रीहित सखीजी सखीन प्रति प० स° ) रास समय 
राग कल्याण । 
मोहनी मोहन रंगे । प्रम सुरंगे- .. 
मत्त दित ... कल -नचत सुधंगे । 
सुकल कल। प्रवीण कल्याण राशिणी लीन 


हतः: न. अनः माधुरी छग. अंगे ॥ 


२१४ श्रोहितवाणी जी 


तरणितनया तीर त्रिषिधि सखी संमीर- 
मानों सुनि त्रत धरौ कपोती कोकिला कीर। 
नागरी नव . किशोर मिथुन मनति चोर- 
सरस गावत दो मंजुलल मंदिर षार ॥ 
ककण किंकिणि ध्वनि पुखर नूपुरनि स॒नि- 
जय शीदहित हरिवंश रस रपे नव तरुनि ॥६६॥ 
( श्रीहित सखीजी एवं सखीन प्रति पर ० सं० ) 
सुरतांत समय ॥ राग कल्या । 
| आज संभारत नार्हिन गोरी । 

फली फिरत मत्त करणी ज्यो- 

सुरत सथर कोरी ॥ 
्रालस बरलित अरुण धृषर सषि- 

प्रगट करत दग चोरी। 
पिय पर कर्ण अमी रस बरषत- 

रधर अस्णता थोरी ॥ 
बांधत भग उरज अब्ज पर- 

प्रलकनि वंध किशोरी) 
संगम किरि रचि कंचुकी बेध- 

शिथिल मरे कटि डोरी ॥ 
देत अशीष निरचखि युवती जन- 

जिनकै प्रीति न थोरी। 
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ज्य श्रीहित हरिवंश विपिन भूतल पर- 
रतत अविचल्ञ॒ जोरी॥७०॥ 


( श्रीहित सषीजी सखीन प्रति पर्सं० }) रास समय 
राग कल्याण) 
श्याम संग राधिका रास मंडल बनी | 
बीच दलाल व्रज बाल्ल चंपक बरण- 
ज्यौऽव धन तडित विच कनक मकंत मनी ॥ 
लेत गति भान तत्त येई हस्तक भेद- 
परिगम पध निये सप्त स्वरं नंदिनी। 
नित्त रेस पिर प्रट नील प्रगटित च्बी-- 
बदन जनों जलद मं मकर की चंदिनौ॥ 
राग रगिशि तान मान संगीत मत- 
धकित रक्रेश नभ शश्द की याभिनी। 
जय श्रीदहित हरिवंश प्रथु दंस कटि केदरी- 
दूर छत मदन मद मत्त गज गामिनी ॥७१॥ 


( धीहित सखीजी सखीन प्रति पर० षं० ) शय्या समय 
राग कान्हूरौ। 


युन्द्र्‌ पुलिन सुभग खख दायक । 
नव॒ नव घन अनुराग परस्पर- 
खेलत॒ कंवरि नागरी नायक ॥ 


` २१६ । श्रीह्तिवाणी जी 


शीतल हंसयुता रस॒ बीचिनि- 
परस पवन शीकर मदु वरपत | 
वर मदार कमल चंपक कुल- 
सौरभ सरस मिथुन मन हरपत ॥ 
सकल सुधंग विलास परावधि- 
नाचत॒ नवल भिले स्वर गावत । 
` मगज मयुर मराल भ्र मर पिक- 
अदयुत कोटि मदन शिर नायत ॥ 
निर्मित सुम शयन. मधु पूरित- 
भाजन कनक निङ्कुञ्ञ विराजत । 
रजनी मुख सुख राशि परस्पर ¬ .. 
सुरत समर दोर दल साजत ॥ 
विट कुल चपति किशोरी कर धरत- 
बुधि बल॒ नीवी बंधन मोचत । 
नेति नेति वचनामत बोलत-- 
प प्रणय कोप प्रीतम नहिं सोचत ॥ 
जय श्रीहित हसिविंश रसिक ललितादिक- 
| लता. मवन रध्रनि अवलोकत | 
्मनुपम सख भर भरित विवस अस॒- 
मानद वारि कड दग रोकत ॥७२॥ 
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( श्रीहित सखीजो श्रीष्रियाजी प्रति पर० सं० ) 
प्रेमाधिक्य संञ्रमसान समय । राग कान्हुरो । 
खनन मीन म्रगज मद मेटत- 
कहा कहौं नैननि की बिं | 
मुनि संदिरी कदां लों निखई- 
मोहन वशीकरण की घषर्िं॥ 
वेक निशंक चप्रल अनियारे- 
अस्ण श्याम सित रचे कहां तें। 
इरत न हरत परायौ सवंस- 
मृदु मधु भिव मादिक दग पां ॥ 
नैक प्रसन्न दृष्टि पूण करि- | 
नहिं मो तन चितयो प्रषुदातं। 
जय श्रर्हित हरिवंश हंस कलल गामिनि- 
भावै सो करहू प्रेम के नात ॥७३॥ 
( श्रौ हित सलीजौ श्रीप्रियाजो प्रति पर०सं° ) 
प्रेमाधिक्य संभ्रममान समय । राग कान्हरो। 
काहे कौ मान बद़वत है- 
बालक मृग लोचनि । 
होऽ उरन कलु कहि न सकत-- 
इक बात सुकोचनि ॥ 


रशन ्रीहितवाणीजो 
मत्त मुरलि अतर तव॒ गावत- 
जाग्रत शयन तवादरत सोचनि । 
जय श्रीहित हसिवंश महा मोहन पिय- 
श्रातुर विट विरहज दुख मोचनि ॥७४॥ 
( श्रीहित सखीजी श्रीत्रियाजौ प्रति पर० सं° ) 


परेमाधिक्य संञ्रमप्तान समय । राग कान्हुरौ । 


हौं जु कहति इक वात सखी- 

सुन काहे कों डारत । 
प्राण रमण सौं क्योऽव करत- 

अआगस विचु मारत ॥ 
पिय चितवत तव चद बदन तन- 

तू अधः युख निज चरण निहारत। 
बे खदु चिबुक प्रलोय प्रबोधत-- 

तू भामिनि कर सौं कर टारत ॥ 
विवस अधीर विरह अति कातर- 

सर ` अवसर कड वें न विचारत | 
जय श्रीहित हरिवंश रहसि प्रीतम मिलि-- 

त्रिषित नयन काहे न प्रति पारत ॥७५॥ 


श्री मच्चतुराशीजी २१९ 


( श्रीहित सखीजी सखीन प्रति प० सं ) शय्या समय 


राग कार्हुरोौ । 


| नागरी निकुज्ञ अन किशलय दल रचित शैन- 
| कोक कला कुशल ङु'मरि अति उदार री। 
 सुरतरेग अंग अंग हाव भाव भृकुटि भंग- 
माधुरी तरंग मथत कोटि मार री॥ 
पुखर नपुरनि स्वभाव किक्रिणी विचित्र राव- 
| विरमि विरमि नाय वदत वर विहार री। 
लादिली किशोर राज हंस हंसिनी समाज- 
सीचत हरिवंश नेन सुरस्ष सार री ॥ ७६ ॥ 





| 


( श्रीहितसखीजौी श्रीग्रियाजी एवं सखीन प्रति पर० सम्भाषण ) 


परिहास में, सुरतांत समय ॥ राग कान्हुरौ । 


लरकत फिरति युवति रस एली । 
लता भवन मं सरस सकल निशि- 
पिय संग सुरत दंडोरे भूली ॥ 
यद्यपि अति अनुराग रसाक्षव- 
पान विवस नार्दिन गति भली । 
ग्रालस वलित नेन विगलितं लट- 
उर पर कद्कुक कचुको खली ॥ 


२२० श्रीहितवाणी जी 


मरगजी माल शिथिल कटि बंधन-- 

चित्रित कञ्नल पीक दशरली । 
जय श्रीहित हरिवंश मदन शर जर जर- 

भ्रिथकित श्याम सजीवन मूली ॥७७॥ 


( श्रीहित सलीजी सखीन प्रति पर० सं० ) रास समय 
राग कान्ह्रो। 


सुधंग नाचतं नवज् किशोरी) 
येई थेई कहत चहत प्रीतम दिशि-- 
वदन चंद्र मनौ त्रिपित चकोरी॥ 
तान बधान मान मं नागरि-- 
 : देखत श्याम कहत हो दोरी। 
जय श्रीहित हरिवंश माधुरी श्र ग अग-- 
बरबस लियो मोहन चित चोरी। ७८ ॥ 


( श्रीहित सखीजी सखोन प्रति पर०सं० ) रास समय 
राग कान्हरो । 


रहसि रहसि मोहन पिय के स गरी-- 

[र ५ 

लडती अति रस लटकति । 
सरस सुधंग अग मे नागरि- 

येई थे कहति अवनि पद्‌ पटकति ॥ 


श्रीमच्चतुराश्ी जी २२१ 
कोक कला इल जानि शिरोमणि- 
अभिनय डङ्टिकलल भूृङटियनि मटकति। 
विवेश भये प्रीतम अलि लंपट- 
निरखि करज नाशा पुट चटकति॥ 
गुण गण रसिक राय चृड़ामणि- - 
रित पदक हार पट टकति। 
जय श्रीहित हरिवंश निकट दासी जन- 
लोचन चप रसासव गटकति ॥७६॥ 








( श्रीहित सखीजी सखीन प्रति प० सं° ) शय्या समय 
राग कान्हूरो। 


वल्लवी सु कनक बन्लरी तमाल श्याम संग-- 
लागि रही अंग अग मनोभिरामिनी। 
बद्नज्योतिमनौमयंक अलक तिलक वि कलंक-- 
छपति श्याम अक मनौ जलद्‌ दामिनी ॥ 

विगत बास हेम खभ मनौ वंग वेणी दंड-- 
पिय के कं प्रेम पज्च कन कामिनी । 

जयश्री शोभित हरिवंश नाथ साथसुरत आलसवंत-- 
उरज कनक कलश राधिक्रा सुनामिनी॥८०॥ 


२२२ श्रीहितवारणीजी । 


( श्रीहित सखीजी सखीन प्रति परस्पर सं० ) रास समय 
राग केदारो | 


वृषभायुनंदिनी मधुर कल गावे | 
विकट अव्रषर तान चचरी ताल सौ-- 
नंद नंदन मनसि मोद उपजाबे॥ 
प्रथम मज्ञन चारु चीर कज्जल तिलक 
श्रवण कू'डल वदन च॑दनि लज 
सुभग॒ नक्वेसरी रतन हाटक जगी-- 
प्रधर बंधक दशन कुद चमफावे ॥ 
वलय ककरण चारु उरसि राजत दारू- 
कटिव किंकिणि चरण नूपुर बजाघरे | 
हंसकल गामिनो मथत मद कामिनी-- 
नखनि मदयंतिकरा रंग रुचि दावे। 
नितं सागर रभसि रहसि नागरि नवल्ल-- 
चंदं चाली बिविधि मेदनि जनाव । 
कोके विद्या विदित भाव अभिनय निपुण-- 
मर. विलासनि मकर केतनि नचाव ॥ 
निषिड कानन भवन बाहु रंजित रमण-- 
सरस ॒ब्मल्लाप सुख पुज बरपव्रे| 


श्री मच्चतुराशीजी २२३ 

उभय सरगम सिधु सुरत पू्णबन्धु-- 
द्रवत मकरन्द हरिवंश अजि पे ॥८१॥ 
( भ्रोहित सखीजी सखीन प्रति प° संभा ) राय्या समय 


राग केदारो । 


नागरता की राशि किशोरी । 

नव॒ नागर कुल मोलि सांवरो- 

यरवस कयौ चिते मुख मोरी ॥ 
रूप रुचिर अरग अंग माधुरी-- 

चिनु भूषण भूपित ब्रज गोरी। 
तण क्षण कुशल सुधंग श्रङ्ग म-- 

कोक रभसि रस रिध कोरी ॥ 
चश्चल रसिक मधुप मोहन मन-- 

राखे कनक कमल ङच कोरी । 
प्रीतम नैन युगल खंजन खग-- 

बंधे विविधि निवंधन डरी ॥ 
ग्रवनी उदर नाभि सरसी मं-- 

मन कल्युक मादक मधु घरी । 
जय श्रीदित हरिवंश पिवत्‌ सुन्दर वर-- 

सीव सुद्ट निगमनि की तोरी ॥८२॥ 








२२४ श्री हितव्राणीजी 


( श्रीहित सखलीजी श्रीध्रियाजी प्रति पर० सं° ) 
प्रेमतेचिन्नी संश्रममान ॥ राग केदारौ। 


छांडिदे मानिनी मान मन धरिवौ | 
प्रणत सन्दर सघर प्राण वल्लभ नवल-- 
बनन श्राधीनसों इतो कत फखि॥ 
जपत हरि विवश तव नाम प्रति पद्‌ विसज्ल- 
मनसि तव ध्यान तें निभिपि नर्हिंटग्षिो। 
घटत पलं पल सभग शरद की याभिनी-- 
भामिनी सरस अनुराग दिशिदटरििा॥ 
हों जु कल्कं कहत निज बात सुन मान मखि- 
सुयुखि धिन काज घन बिरह दुख भन्तिं 
मिज्लत हरिवंश हित क ज किशलय शयन- 
करत कल केलि सुख सिर मं तरिवी॥८३॥ 
(श्रीहित सष्रीजो श्नौत्रियाजौ एवं सखीन प्रति प०स०)सुरतात सम 
राग केदारो 
अजञ देचियत हेदो प्यारी र्ग भरी। 
मोप न दूरत चोरी वृरषभादुकी किंशोरी-- 
शिथिल कटिकौ डोरी नन्द्फे लालन सां सुरत लरी॥ 
मोतियन लर ट्ररी चिङ्कर चन्द्रिका छटी-- 
रहसि रसिक लूरी . गंडनि पीक परी। 







श्रीमच्चतुरागीजी २२५ 
मनति आलक्ष वस अधरर्धिवन रस पुलक- 


प्रम परप जयश्रीहित हरिक्श री राजत खरी।॥८४॥ 


इति ध्रीमदाचायंशिरोमणिश्रीहितावतारजगद्‌ गुरुश्ची मद्रसिकानन्य- 
चूडामणि गोस्वामी जय श्रीहितहरिवंश्च चश््रजु कृत 
शरीहित चतुराशीजू की जय जय श्रीदितराघे 


+ 72 2 
फ़लस्तुती-डष्पय । 


भव॒ जल निधिकों नाव काम पावक कों पानी 
रम भक्ति कौ मूल मोद मङ्गल सुख दानी ॥ 
निगम सार सिद्धान्त सन्त विश्राम मधुर वर। 
रसिकन कौ रस सार सकल श्रत्तर रक्षको घर ॥ 
चौराशी श्री(हित)हरिवंश श्रत पदै सुने निशि मोर। 
छुट चौराशी भरमनि तै निरखौ युगल किशोर ॥ 
निरखे युगस किशोर भोर. श्रु रनिन जान। 
पिये स्प रस मत्त भयौ कलु. मनहिं न आन ॥ 
प्रम लक्षणा भक्ति दोय दिय श्रानंद कारो \ 
अररु बृन्दावन बास सखी सुख का अधिकारा ॥ 
 कृल्ञ मदकरो टहल सुख प्ंपति दपति पाय है। 
क्षय श्री रूपलाल्ल हित प्रीतिसोजा चौरासी माय इ ॥ 
। 


„= कका 
¬ 


२२६ श्रीहितवाणी जी | । 
राग संख्या-कवित्त । | 
पट्‌ पद विभास मां सात है विलाबल में-- 
टोडी मं चतुर आक्षावरीमं द्वे बअने। 
सप ह धनाश्री मं युगल व सन्तकेलि- 
देवगंधार पंच दोय रस सों सन॥ 
सारंग में षोडश ह चार ही मल्लार एक- 
गोडमं सुहायौ नव गौरी रसमं भने। 
पद्‌ कल्याण निधि कान्दरौ केदारो ३द- 
बाणी हित की सब चौदह राग मं गने॥ 
इति श्री फलस्तुती समाप्ता । 
..ननछरकभ्ट>- 
( पद ) 
प्रथम श्री सेवक पद शिर ना | 
करौ छपा श्री दामोदर मोपे-- 
श्रीहरिवंश चरण रति पाञ ॥ 
गुण गंभीर व्याखनंदन जू के- ( 
तुम प्रसाद सुनश रस गाङ । 


नागरीदासर के तम दीं सहायक- 
रसिक अनन्य च॒पति मन भाऊ॥ 
(एस्स्ः 
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छ श्री राधावल्लभो जयति § 

& श्रीहित हरिवंशवंशो जयति ॐ 

$ ग्रधिक्रारी श्रीहित गुरु क्रिशोरीलालो विजयते-तराम्‌ ॐ 

ॐ श्रधिक्रारी श्रीहित गुरु रूपलालो विजयते--तराम्‌ # 

। श्रीहितनाद्कलनरेश श्रीराधिक्रावतार श्र हित सेवकजी महाराज कत- 


भ्रीसेवकबाणसीजी 
- -5 <> 


¦ ॥ श्रीहित यश विलाप प्रकरण १॥ 
; राग धनाश्नी त्रिपदी छन्द । 
 श्रीहरिवंश चन्द्र शुभ नाम। 
सव सुख सिन्धु प्रेम रस धाम । 
याम घटी बिसरे नदीं 
यह जु परयो भ्रुहि सहज स्वभाव । 


श्रीहरिवंश नाम रस॒ चाव। 
नाम सुद्ट भव तरन कौं ॥ 


नाम रटत आई सव सोहि । 
देहु सुबुद्धि कृषा कर मादि । 
पोय सुगुण माला रचो ॥ 





२२०८ । श्रीहितवाणीजी [प्रथम प्रकरण | 
नित्य॒ सुकण्ठ जु पदिरौ तापर । 
यश॒ बरणौ (श्री) हरिवंश विक्लास्। 
श्रीहरिवंशदि गायों ॥१॥ 
श्री बृन्दावन बभव जिती । 
बरणत॒ बुद्धि प्रमाणां किती । 
तिती सवं हरिवंश की ॥ 
सखी सां क्यों कटौ निवेर। 
तौ मेरे पन की अवसे । 
ठेर स॒कल्ञ॒ प्रथृता कदीं॥ 
हरि दहरिवेश भेद नहिं होय । 
प्रु इश्वर जाये सव॒ कोय। 
दोय कटै न आअनन्यता॥ 
विश्वंभर सव जग ग्राभास | 
यश बरणौ (श्री) हरिवंश विल्लास। 
श्री हरिविंशदहि गय दहों॥ २॥ 
जन्म कमं गुण रूप अपार । 
बाह कथा कत विस्तार | 
बार बार सुभिरण करों॥ 


(प्रथम प्रकरण ) ओपेव्रक वाणीजी २२६ 


6 


हों लघु मतिजु अन्त नटि. लदों। 
युद्धि प्रमाण क्क्‌ कथि कहौं । 
रहौ शरण हरिवंश कौ ॥ 
मो धां कटि मोहि कतिक मती । 
यश॒ वरणत हारं सरस्वती । 


(~ (१ 


नेती सवे दरिवंश को ॥ 
देह कृपा करि बुद्धि प्रकाश । 
यश॒ वरणौ (श्री) £रिवंश व्रिलस् । 
श्रीहरिविशहि माय हौं ॥३॥ 
कलियुग कटिन वेद विधि रही । 
धमं करै, नहि दीपत सही । 
कटी भली कोड ना करे॥ 
उदवस विश्च भयौ सव देश । 
धर्म॑ रदित मेदिनी नरेश । 
म्लेच्छ सकल ॒पहुमी बटे ॥ 
सच जन करहि अधुनिक धमं । 
वेद्‌ विहित जति नदिं कम-- 
मर्म॑ भक्तिकौ क्यों लहं॥ 





श्रीहितवाणी जी (प्रथम प्रकरण) 
बूडत॒ भव॒ आवे न उसास । 
यश वरणो (श्री)हरिवंश विलास । 
श्रीदरिवंशहि गाय दह ॥४॥ 
धमं रहित जानी सव॒ दनी । 
म्लेच्छनि भार दुखित मेदिनी | 
धनी ओर दुजौ नहीं॥ 
करो कृपा मन कियो विचार | 
श्रुति पथ बिञ्चुख ईचित संसार । 
सार वेद बिधि. उद्धरी॥ 
सव अवतार भक्ति बिस्तरी। 
पुनि रस रीति जगत उच्री। 
करौ धमं अपनौं प्रगट ॥ 
प्रगटे जानि धमं कौ नाश। 
यश वरणो (श्री) हरिवंश विलास । 
श्रीहरिवंशदहि गाय दौं॥१५। 
मधुरा मण्डल भूमि आपनी। 
जहां वाद्‌ प्रगटे जग धनी । 
भनी अवनि वर आ्आप मख ॥ 


| [प्रथम प्रकरण | श्रीसेवकवाणीजी २३१ 


शुभ वासर शुम ऋक्त बिचार । 
माधव मास ग्यास उजियार। 
नारि मङ्गल गाईयो ॥ 
तत्ण देव॒ दुदुभी वबाजिये। 
जय जय शाब्द सुरन मिलि क्रिये । 
हिये सिरने सरन के॥ 
तारा जननि जनक ऋषि व्याप्त | 
यश वरणो (श्री) हरिवंश विलास । 
श्री हरिविंशहि गायों ॥ & ॥ 
श्रीभागवत जु शुक उच्री। 
तेसी विधि जु व्यापन विस्तरी। 
करी नन्द जेसी इवौ ॥ 





घर धर तोरण वंदनव्रार। 
धरधर प्रति चित्रहि दरवार । 
पंचशब्द धर बाजिये ॥ 
घर घर दान प्रतिग्रह होय। 
घर धर प्रति नित्तत सव्र कोय । 
घर धर मङ्गल गावहीं ॥ 


६ 
९41 
ह, 4, 


श्राहितवाणीजी [प्रथम प्रकरणा] | 
घर घर प्रति रति हात हुता । 
यश॒ वरणो (श्री) हरिवंश विलास । 
भ्रीहरिषंशदि गाय दीं ॥ ७॥ 





निजंल सजल सरोवर भय । 
उघटे व्त्तन परल्ल्व॒ नये। 
दये सकल सुख सवनि कं ॥ | 
अक्षन शथन युख नित नित नये । 
अन युकाल च्ट्र दिशि भय। 
गये ष्टुभ सव॒ विश्व क॥ 
म्लत्त सकल हरि यश धिस्तरदि 
परम ललित वाणी उचर्हि। 
करदह प्रजा पालन सबे॥ 
अपनी अपनी स्चि विर्वा | 
यश॒ वरणौ (श्री) हरिदेश विलास । 
श्री हरिवंशदहि गाय दां ॥८॥ 
चलद सकल्ञ॒ जन अपन धमं । 
ब्राह्मण सकल करहि पट्‌ कमं। 
भमं सवनि कौ भालियौ॥ 


।  [ प्रथम करणा | श्रीसेवकत्राणीजी 

छूट गई॑ कलियुग षणे रीति । 

नित नित नव नव होत समीति । 
प्रीति परस्पर अति बढी ॥ 


प्रगट होत रेमी विधि भई । 


५४४ 
सब भव जनित आपदा गई । 
नई सुचि अति घटी ॥ 





नई 
सुच जन करर्दि धर्म॑ अभ्यास । 
यश वरणौ (श्री)हखविरा विललास । 
श्रीदरि्वंश हि गाय हौं ॥ ६॥ 


बाल्ञ विनोद्‌ न बरणत बनहि । 
अपनो सौ उपदेशत मनि । 
गनिं कवन लीला जिती ॥ 
सब हरि सम गुण € ्मपार । 
महा प्रगे संसार । 
मार बिभोहनं तन धूरथो \\ 
दर्शन चस । 


बोलतमृ दस । 
लाड 


चण न्‌ तुपत शम 
४ दुल्रावत्‌ 
उयासमिश्र को 


पाकाय क क 
का = जक उक पवा क 


श्रीहितवाणीजी । | प्रथम प्रकरण |. 


मुदित सकल्ल नहि द्ांडत पास । 
यश वरणो (श्री) हरिश विल्लास | 
श्रीहरिवंश दहि गाय दहा ॥१०॥ 


गरव उपदेश भक्तिको कद्यो। 
जैसी विधि जाके चितं ॑रद्यो। 
लष्यो ज॒ मन वादित सफ़ल ॥ 


सव॒ हरि भक्ति कही समाय । 
जैपी जैसी जाहि सुहाय। 
स्य सकल चरणनि भने॥ 


साधन सकल कटे अविरुद्र | 
वेद पुराण सु च्रागमर शदध। 
बुधि विवे ज जानदीं॥ 


समभौ सवनि सु भक्ति उजास। 
यश वरणो (श्री) हरिवंश विल्लास । 
श्रीहरिवंश हि गाय दो ।॥ ११॥ 


व॒ ज्वार भेद तिन ` कहे। 

सकज्ञ उप।पिक तिन मन रह। 
(ष र 
कृहे भक्ति साधन स्व॥ 








( प्रथम प्रकरण | श्रीसेवकवाणीजी २३५ 


मथुरा नित्य दृष्ण कौ वास । 
निशि दिन श्याम न शंडत पास्च। 
तासु सकल लीला कही ॥ 


कृही सवन की एके रीति। 
श्रवण थन सुमरण प्रतीति । 
बीति काल सव जाइयो ॥ 


ठपज्यौ सवन पुदृद विश्वास । 
यश वरणौ (श्री)दरिवंश विल्लास । 
| श्रीहरिवंश हि गाय हों ॥१२॥ 


अवज की सव व्रज की रोति। 
जेसी सवन नन्द सुत प्रीति। 
कीतिं सकल जग बिस्तरौ॥ 


बाल्ल चरित्र प्रमङकी नीव । 
कहत सनत सव॒ सुख कौ सीव । 
जीवधन ब्रज बासिन सफ़ल ॥ 


($. 


व्रज की रीतिसु अगम अपार । 
विस्तरि कही संकल संसार । 
कारज सबहिन फे भये॥ 


२३६ 


श्री हितवारणीजी [ प्रथम प्रकरण | 


व्रज की प्रीति रौति अनियास । 
यश षरं (श्री)हरिवंश विलास । 
श्रीहरिवंशहि गाय दौ ॥१३॥ 
जिह विधि सकल भक्ति अ्रनुसार । 
तेसी विधि सव कयौ विचार । 
सार असार विवेक क॥ 
स्रव॒ निज धमं न्रापनों कहत। 
तहां नित्य बृन्दावन रहत । 
वहत॒ प्रेम सागर जहां ॥ 
साधन सकल भक्ति जातनो। 
निज वैभव प्रगटत आपनो। 
भनौ एक रसना कंठा॥ 
श्रीराधा युग चरण निवास। 
यश वरणौ (श्री) हरिवंश विलास । 
श्रीहरिवंश हि गाया ॥१४॥ 


इति श्रीहितहरि वंशयश्ञ बिलास प्रथम प्रकरण को 
जय जय श्रीहित हरिवंश १ 


-<कष ~ 


| [ द्वितीय प्रकरण ] श्रीसेवक वाणीजी २३७ 


॥ श्रीहखिंशरस विलाम प्रकरण २॥ 
त्रिपदी चछष्द 





श्रीहरि्वंश नित्य वर केलि । 
बादत सरस प्रेम रस बेलि । 
मेलि कड भज खेलं ॥ 


वनितन गण मन अधिकं सिरात। 
निरखि निरखि कज्ञोचन न अधात । 
शात गौर सांवल बने, 


युथ यूथ युवतिन ॐ घन । 
मध्य किशोर किशोरी बने। 
गर्ते कौन रति अति बढी ॥ 


नित नित ज्लीला नित नित रस। 
सुनह रसिक हरिवंश विलास । 
श्रीहरिवंश हि गायहों ॥१॥ 


लताभवन सुख शीतल खहा \ 
श्रीहरिषंश रहत नित जहां । 
तहां न वैभव आन कौ॥ 


२३८ श्रीहितवाणी जी [ हितीय प्रकरण | 


जथ जब होत धमं की हानि। 
तव तव तन धरि प्रगटत आनि। 
जानि शरोर दुनौ नदीं॥ 


जो रस रीति सवन ते दुरि। 
सो सव विश्च रही भरिपूरि। 
मरि सजीवन कहि द्ई्‌॥ 


सव्र जन मुदित करत मन हस्‌ । 
सुनहु रसिक दरिंश विक्लास | 
श्रीहरिवंश दहि गायहां ॥२॥ 


ललितादिक श्यामा अरु श्याम । 
श्रीहरिवंश प्रम रस धाम। 
नाम प्रगर जग जानिये ॥ 


श्रीहरिवंश जनित जहां प्रेम । 
तहां कहां त्रत संयम नेम। 
तेम सकल सुख सम्पदा ॥ 


तहां जाति इल नहीं विचार । 
कौन सु उत्तम कोन रगेवार। 
सार भजन हरिवंश को ॥ 





| | द्वितीय प्रकरण ] श्रीसेवकवाणोजी २३९ 


या रस मगन मिटे भव त्रास । 
सुनहु रसिक हरिवंश विला । 
श्रीहरिविंश हि गाया ॥२॥ 





श्रीहरिषंश सुयश गाहयौ । 
सो रस सव रसिकनि पादयौ । 
क्रियौ सुकृत सवकौ एल्यौ ॥ 


या रस में भिधि नहीं निषेध । 
तहां न ज्ग्न ग्रहन के वेध । 
तहां दिन दिन कषु नदीं ॥ 


नहीं शभ अशुभ मान अपमान । 
नहीं अचत भ्रम कपट सयान। 
स्नान चक्रिया जप तप नदहीं॥ 


ज्ञान ध्यान तहां सकल्त प्रयास | 
सनह रसिक दरिवंश वरिज्लाप्त। 
श्रीहरिवंश हि गायहा॥ ४॥ 


जहां श्रीहरिवंश प्रेम उन्मादं । 
तहँ कां स्वारथ निस्वाद। 
बाद विवाद तहां नदीं॥ 





४ 
२४० श्रीहितवाणीजी [द्वितीय प्रकरण] 


जे श्रीहरिविंश नांद मोद्िये। 
तिन पिर बहुरि न इल कमं किये । 
जिये कालवसना परे॥ 


ल विन कटौ कोन सौ चक। 
सहज प्रम रस साचे पाक । 
स्क शश समत नदीं 


विप्र न शूद्र कोन इल कास । 
सुनह रसिक हरिवंश विलासं । 
श्रीहरिवंश हि गायद्यों॥५॥ 


था रस विमुख करत आचार । 
परम भिना ज्ञ स्वे कृत आर । 
भार धरत कत चिप्र केो॥ 


श्रीहरिवंश किशोर अहीर 
अरु तिन संग बनितनि की भीर। 
तीर यप्ुन ` नित खलदीं॥ 


तिन की दई जु जूठन खात। 
आचारी निज कदत खिस्यात। 
बात यहे साची सदा॥ 


||| [||| दि 






| [ द्वितीय प्रकरण ] श्रीसेवकवाणीजो २४१ 


्रीदशिवंश कहत नित जास । 
सुनह॒ रसिक हरिवंश विललास । 
| श्रीहरिवंश हि गाय हा॥&॥ 


निशि दिन कहत पुक्रारि पुरारि । 
अ्स्त॒ति करहु देद्रु काउ गारि।. ,. 


हारि न अपनी सानि हा॥ 


श्रीहरिवंश चरण नहिं तजों। 
प्ररु तिन फे भजतनि कों भजी। 
लजों नदीं अति निडर हं ॥ 


श्रीदसिविंश नाम बल लहीं। 
ञ्पने मन भाई सव कंही। 
गहय शरण दरिविंश काौ॥ 


कहत न॒ बनत प्रम उञ्जाप्न। 
सुनह रसक्रि हरिवंश विललास । 


श्रीहरिवंश हि गाय दहा ॥७॥ 
ञे हरिवंश प्रम॒रस भिल। 
क्यौ सोहै लोगनि मं मिले । 
गिज्ञे काल जग देखिये ॥ 






२४२ श्रीहितवाणीजी [ व्रतय प्रकरण ] | 


कर्म सकाम न कबं क्रें | 
स्वरम न इच्छ नकं न डर । 


न 


0 9 
धरं धमं हरिवंश कौ ॥ 


श्रीहरिवंश धमं निवहं । | 
श्रीहरिवंश प्रम रस लहै । 
ते सव श्रीहरिवंश के ॥ 
सेवकं तिन दासन कौ दास । 


सुनह रसिक हरिवंश विलास | 
श्रीहरिवंश दहि गाय हीं ॥८॥ 


इति श्रीहित हरिवंशरस विलास द्वितीय प्रकरण को- 
जय जय श्रीहितहरिवंश । २॥। 
॥ श्रीहयिंश नाम प्रताप प्रकरण ३॥ 
त्रिपदी छष्द । 


श्रीहरिवंश नाम नित कदां । 
नाम प्रताप नाम फल क्षहा । 
नाम हमारी गति सदा ॥ 


°" 1 अ कक करक 


| | [ततीय प्रकरण ] श्रीसेवकवाणीजो २४३ 





ज सेव हरिवंश सुनाम । 
पावे तिन चरणनि विश्राम | 
नाम रन संतत करें ॥ 


नाम॒ प्रसङ्क कहत उपदेश । 
जहां यह धमं धन्य सो देश | 
धन्य सुद्कल जिह जन्म भयौ ॥ 


धन्य सुतात धन्य सो माय | 
संतत सकल सुनहु चित लाय । 
भ्रीहरिवंश प्रताप यश ॥१॥ 


| 


प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे । 
आचारजन जाय अनुसरे । 
जहां जहां हरिवंश क ॥ 


रसिकन की सेवा जब होय । 


प्रीति सहित ब्रुफह सव कोय । 
[१] कौन धमं हरिवंश को ॥ 


[२] कोन सुरीति[३]कोन आचरण । 
[४] कौन सुकृत जिदं पते शरण । 
[४] क्यौ हरिवंश छृपा करे ॥ 


3.1 श्रीहितवाणोजी [ततीय प्रकरण| र 


तच सव॒ धमे क्द्यो समश्य] 
सतत सक्रज्ल सुनह्‌ चित ल्लाय | 
श्रीहसिंश प्रताप यश ॥२॥ 


[१] प्रथम जु सेबहु गुरु के चरन 
जनिन यह धमे क्या स्व करन । 
नाम प्रताप वतादयो ॥ 


जो हरिवंश नापर अनुसर 
` निशि दिन गुरु कौ सेवन करहु । 
सकल समपंण प्रण धन॥ 


गुरु सेवा तजि कर हि जे बानि। 


यह अधमं यटहै सव॒ हानि। 
कानि न रम्किनि भ र 


शुरु -गोचिन्द न मेद्‌ कराय । 
संतत सकल सुनह चित लाय। 
भ्रीहरिवंश प्रताप यश ॥३॥ 


गुरु उपदेश सनद सव॒ धमं । 
श्रीहरिवेश नाम एक्ल ममं 
मर्म. भग्यौो वचननि सुनत॥ 


| 
~ 


` [ तृत्तीय प्रकरण ] श्रीसेवकवाणीजी २४५ 





शुक यख वचन ज श्रवण सुनावहु । 
तव श्रोदरिवंश सुनाम कदावह्‌ | 
मन सुमिरन भिरे नहीं 





हरि गुरु चरण सेवा अनुसरह । 
चन चन्दन संतत करहु 
दासन्तनि करि सुख लदो॥ 


मख्य समपंण भक्ति वहाय । 
पंतत॒ सकल सुनद्‌. चित लाय | 
श्रीहरिषंश प्रताप यश ॥४॥ 


गुरु उपदेश चक्लहु यहि चाल । 
एसी भक्ति करहु बहु काल । 
ये नव लक्षण भक्ति क॥ 


यह हरि भक्ति करे जव कोय । 
तच ॒श्रीहरिवंश नाम रति होय। 
यह जु बहृतदहरि कोटृपा ॥ 
हरि हरिवंश मेद नहि करं।. 
श्रीहरिवंश नाम उचरे । 
चण तण प्रति ` विक्षर नदीं॥ 


= ` श्रीहितवाणी जी [तृतीय प्रकरण | 


` भ्रति सहित यह नाम कदाय | 
संतत सकल सुनहु चित ज्षाय । 
श्रीहरिवंश प्रताप यश॒ ॥५॥ 


गुरु ठपदेश चल यहि रति । 
श्रीहरिवंश नाम पद्‌ प्राति । 
रम मूल यह नाम है ॥ 


तरेमी रसिक जपत यह नाम । 
तरम मगन निज वन विश्राम । 
श्रीदरिवंश जहां रहे ॥ 


रम प्रवाह परं जन सोय । 
त॒ क्योंल्लोकवेद सुधिदहोध । 
जव श्रीहरि्वंश कृपा करौ ॥ 


त्रत संयम तब फोन कराय । 
संतत सकल सुनहु चितलाय । 
श्रीहरिवंश प्रताप यश॒ ॥६॥ 


जब यह नाप हदय आयदहे । 
तज सब सुत सम्पति पायदहे । 
श्रीहरिवंश सुयश कहै ॥ 








[ तृतीय प्रकरण ] श्रीसेवकवाणीजीं २४७ 


| रर श्रपनी प्रञ्ुतो नहिं सहे । 
ण्ड । [र 
तृण त॒ नीच अपनपौ कटं । 
शभ अरु अशुभ न जानर्धे ॥ 





सपुमं नदीं कच्र इल कमं । 
० © 
षरूधौ चले आपने धमं । 
रसिकन सां प्रीतम कहे ॥ 


कब्रहँ काल बथा नहिं जाय । 
संतत सकल सुनहु चित लाय । 
श्रीहरिवंश प्रताप यश ॥ ७॥ 


जब श्रीहरिवंश नाम जानिदे । 

त सबही तं लघु मनि है । 
1 ७, नदे, र, 
हसि बोले बहु मन दइ ॥ 


त्रु सम सहन शीता दीय । 
परम उदार कटै सव॒ कोष । 
। ष्‌ ५७ भ, 
सोच न भन कबं करं ॥ 


्रीहरिवंश सुयश मन रहै । 
९ ~ 
कोमल वचन रचन अख करै । 
परम मृखद्‌ सब कं सद्‌ा ॥ 





२४्ठ श्री हितवाणीजी [ त्रतीय प्रकरणा | 





दुखद्‌ बचन कवं न काय । 
` संतत सकल सुनह चित लाय । 
श्रीहरिवंश प्रताप यश॒ ॥द॥ 


प्रमाद धर्मं जैन जानिये | 
श्रीहरिवंश नाम जा दह्ये 
नाम सिद्धि पहिचानियं ॥ 


श्रीहरिवेश नाम दव सिद्धि ॥ 
सवै रभिक विलस नव निद्वि। 
भ = (4 ^“ 
गतं देहि न जाचहां ॥ 


पोपण भरण न चित कराहि। 
श्रीहरि्वंश विभव विलसाहि। 
श्रीवरन्दावन क माधुरी ॥ 


गुण गावत जु रसिक सचुपाय | 


संतत सकल सुनद्धं चित साय । 


"५ 


श्रीहरिवंश प्रताप यश ॥ &॥ 


श्रीहरिवंश घमं जे धरहि । 
श्रीहसिविंश . नाम उरि । 
ते खव भ्रीहरिवंश क ॥ 


| [ चतु प्रकरण | ओपेवकं वाणीजी २४९ 





श्रवण मुनहिं ज श्रीहरिवंश । 
मुख बरणत वाणी `` हरिवंश । 
मन सुमरण हरिवंश कौ ॥ 
सेक कृपा जो. करे । 
हम से सेवक निस्तर । 
जृखन लँ पा सदा ॥ 
सयक शरण रहै गुण गाय । 
संतत॒ सकल ॒रुनहु चित जलाय । 
श्रीहरिवंश प्रताप यश ॥१०॥ 
।। इति श्रीहित हरिवंश नाम प्रताप 
तृतीय प्रकरणा की जय जय श्रीहुरिवंश ॥३॥ 





॥ वानी प्रताप चतुथं प्रकरण ॥४॥ 
राग मारू, चरणकरुल छन्द दुपईं थोक भ्रा । 
समो श्रीहरिवंश सुचानी । 
रसद मनोहर सव जग जानी ॥ 
कोमल मधुर ललित पद श्रेनी। 
रसिकनि कौं जु परम सुख देनी \ 
श्रीहरिवंश नाम उच्चरा। 
नित्य विहार रस कद्यो अपारा ॥ 


२५० 


श्रीहितवारणीजी [ चतुथं प्रकरणा | | 

श्री बृन्दावन भूमि बखानों | 

श्रीहरिवंश कदे ते जानों॥ 
श्रीहरिवंश गिरा रस धी । 

कलु नदिं कटो आपनौ बृधी ॥ 
भ्रीहरिवंश कृषा मति पाङ । ` 

तब रक्षिकृनि कें गाय सुनाऊं ॥१॥ 
श्रीहरिवंश जु श्रीग्ुख भाखी । 

सो बन भूमि चित्त मं राखी ॥ 
हौं लघु मति नहिं लहो प्रमाना । 

जानत श्रीहरिवंश सुजाना ॥ 
नव पल्लव फल पु्त अनता । 

सदा रदत ऋतु शरद्‌ बसता ॥ 
भरी बृन्दावन सृन्द्रताई। 

श्रीहरिवंश नित्य प्रति गाई ॥२॥ 
श्री वृन्दावन नव-नव इल्ञा । 

श्रीहरिवंश प्रेम रस पुञ्जा॥ 
श्रीहरिवंश करत नित केलौ । 
 क्षण-क्षण प्रति नव-नव रस भली ॥ 


। [ चतुथं प्रकरण ] श्रीसेवकव्राणोजी २५१ 


कथहक निर्भित तरल दिंडोला । 

भूलत पूलत करत कलोला ॥ 
कबरहक नव दल सेज रचां । 

श्रीहरिवंश सुरति रति ग्व ॥२॥ 
सुरतान्त छबि बरणी न जाई । 

ण-क्षण प्रति हरिवंश ज॒ गाई ॥ 
्राज संभारत नाहिंन गोरी । 

अङ्क-अङ्ग छवि कहौं चु थोरी ॥ 
नेन बेन भूषण जिह भी । 

यह छवि मोपे बरणौ न जाती ॥ 
प्रम प्रीति रष रीति बद़ाई। 

श्रीहरिवश वचन सुलद्‌ाहं ॥४॥ 
वंश वजाय विमोहितं नारी । 

बोली सङ्ग सु नित्य बिहारी ॥ 
परिरंभन चुभ्बन रस कलौ । 

विहरत ङ षरि करण्ड भज मेली ॥ 
सुन्दर रास रच्यौ बन माही ॥ 

यशरुना पुलिन कल्पतरु छांही ॥ 


२५२  श्रीदितवारणोजी [ चतुथे प्रकरण | 
रास रङ्घ रति व्रणी न जह। 

नित- नित श्रीहरिषंश जु गाई ॥५॥ 
श्रीहरिवंश प्रम रस गाना | 

रसिक विमाहित परम सुजाना॥ 
अरंशनि पर भज दिये विलोकतः। 

तनि न सुन्दर मुख अविल्लोकत ॥ 
इन्दु बदन दीपत विवि ओरा। 

चारु सुलोचन तुषित चकोरा ॥ 


करत पान रस ` मत्त सदाई। 
श्रीहरिषंश  प्रेम॒रति गाई ॥६॥ 
श्रीहरिवंश सरीति स॒ना्े। ` 
श्यामा श्याम एक मग गाः ॥ 
तण इक कहं न अन्तर होई । 
 प्राणसु एक देहः है दोई।॥ 
राधा संग चिना नहिं श्याम। 
श्याम चिना नहिं राधा नाम॥ 


त्ण- क्षण प्रति आराधत रहीं । 
राधानाम श्याम तव॒ कहदीं॥ 





[ चतुथं प्रकरण ] श्रीसेवकव्रारणोजी २५३ 
ललितादिकनि संग सचु पत्र । 
श्रीहरिवंश सरत रति भं ॥७ 
श्रीहरिवंश गिरा यश . गायं | 
श्रीहरिवंश रहत सचु पायं ॥ 
्रीहग्विंश नाम. पर संगा। 
श्रीहरिवंश गान इक संगा ॥ 
मन क्रम वचन कहौं नित ेर। 
9 ^ ०, न 
श्रीहरिधंश प्राण धन मर ॥ 
सेद श्रीहरिवंश हि गवे । 
श्रीहरिवंश नाम रति पावे ॥८॥ 
करखा 
जयति जगदीश जश जगमगत जगत गुरु 
जगत वंदित सु हरिवंश बाणी । 


मधुर कोमल सुपद्‌ प्रीति. ग्रान्‌द्‌ रस-- 
तरेम विस्तरित हरिवंश बाणी ॥ 


रसिक्र रसं मत्त श्रुति सुनत पवन्त रस ` 
रषषनि गावत हरिवंश बाणौ । 







२५४ | श्रीहितवाणीजो [ चतुथं प्रकरण । | 


कहत हरिवंश हरिवंश हरिवंश हित- 

जपत हरिवंश-हरिवंश बाणी ॥१॥ 
कही नित केलि रस खेलि बन्दाषिपिन- 

कुञ्ज तं ञ्ज डोलनि बखानी । 
पट्‌ न परसंत निकसंत बीथिन सघन- 

प्रम विमल सु नर्हिं देह मानी॥ 
मगन जित-जित चलत दिन सु उगमग्‌ भिलत- 

पन्थ बन देत अति देत जानी। 
रसिक हित परभ श्रानन्द्‌ अवल्लो$ तन- 

सरस चिस्तरित इदरिवंश बाणौ ॥२॥ 
वंश रस नाद मोदित सकल रुन्दिरा- 

श्रनि रति मानि इल दाडि कानी | 
वाह परिरंभ नीवी उरज परसि हंसि- 

ठमशि रतिषपति रभित रीति जानी ॥ 
युथ युवतिजु खचित रास मणडल रचित- 

गान गुन जत्य आनन्द दानी। 
तत्त थेई थेई शरत गतिव नौतन धरत- 

रास रस रचित हरिवंश बानी ॥ ३॥ 


। 





| । चतुरे प्रकरण | सेवक वाजो २५५ 


| रप्र रचित बाणौ जु प्रगटित जगत- 
| शद्ध अविरुद्र परसिद्ध जानी। 
| श्याम श्यामा प्रगट-प्रगट अक्तर॒निकट- 

प्रगट रस॒ श्रवत अति मधुर बानी ॥ 
सोजु बानी रसिक्र नित्य निशि दिन रटत- 

कहत अरु सनत रस रीति जानी। 
ताहि तजि ओर गारं न कबहु क्रू 

प्रण रमि रही हरिवंश वानी ॥४॥ 
भाग अन माग जानत जु नहिं आपनो- 

कोन भौ लाभ श्रु कोन हानी। 
प्रगट निधि खंडि कत फिरेत र का करत- 

भरम भटक्त सु नदिं भूलि जाना ॥ 
प्रीति बिच रीति रखी ज॒ लागति स॑कल- 

जगति करि होत कत कवित मानी । 
रसिक जो सद्य चाहत जु रस रीति एल- 

तौ कहौ अररु सुनौ हरिवंश वानी ॥५॥ 
यदै नित केलि येई जु नायक्र निपुन 

यह बन भूमि नित-नित बखानी ॥ 
बहत रचना करत राग रागिनि धरत- 

तान बंधान सब ठनि आनौ ॥ 


४ 
२५६ श्रीहितवारणीजो [ चतुथं प्रकरणं | 
ज्यां मृद्‌ नहिं मिलत ठकसार तं वाहिरी- 
लाखमं गेरपरुहगी जु जानी 
यो जु रस रीति बरनत न ठे मिलत-- 
| जो न उच्चरत हरिवंश बानी ॥६॥ 
रसिक विच कहे सवहीज्॒ समानत उुरा- 
रसिकडे कहौ ऋनं जानी। 
ग्रापनी-प्रापनी रौर जई तहां- 
| ्रापनी वुद्धि फे होत मानी॥ 
निपट करि रथिक जो दोह तेसी कही-- 
पज यह सनो मेरी कानी) 
जोऽरु त॒म रसिक रस॒ रीति क चाडिल-- 
तोऽरु मन देह हरिवंश वानी ॥७५॥ 


(2! | # 
५, 


वेद॒ विद्या प्रदतं कमं धर्मन करत- 
जल्प तन कलप कौ अवधि अआनां। 
चारु गति लछोडि संसार भटक्त भ्रमत-- 
आश की पाशं न्ह तोरि जानी ॥ 
सकल स्वारथ करत रहत जन्मत मरत-- 
दुःख अरुसःख के होत मानी। 
छांडि जंजाल्ल केसे न निधय धरत-- 
एक किन रमत हरिवंश वानी ॥२॥ | 





| चतुथं प्रकरण | श्रीसेवकवाणीजी २५७ 


था बरगन करत दयो खोवतत सकल 
सोवतन राति नदिं जाति जानी । 
एषं ही माति सयुभयो न कब कच्ू- 
कोन सुख दुखः को लाभ हानी ॥ 
तव सुःख हरिवंश गुण नाम रसना रटत- 
प्रौर बहु वचन अति दुखः दनी । 
हानि हरिवंश के नाम अंतर परे 
लाभ हरिवंश उच्रत बानी ॥ 8 ॥ 
नाम बानी निकट श्याम श्यामा प्रगट 
रहत निशि दिन प्रत प्रीति जानी। 
नाम बानी सुनत श्याम ग्यामा सुस 
रसद माधुय्यं अति प्रेम दानी ॥ 
नाम बानी जहां श्याम श्यामा तदा 
सुनत गावत मो मन जु मानी । 


वलित शुभ नाम वलि विशद कीरति जगत- 
हो ज॒ बलि जाडं हरिवंश बानी ॥१०॥ 
ॐ द्प्पय + 
बललि-यलि श्रीहरिवंश नाम- 
बज्ति बल्ित विमल यश । 





२५८ श्रीहितिवाणीजौो [पचम प्रकरण | 


बलि- बलि श्रीहरिवंश कमं- 
वरत कृत सु नाम वश ॥ 


बरलिि-वलि भ्रीहरििश- £ 
वरण धर्मन गति जानत | 


बलि-व्ति श्रीहरिविश नम- 
| कलि प्रगट प्रमाणत ॥ 


इरिवंश नाम सु प्रताप बलि-- 

बरलित जगत कीरति विशृद्‌। 
हरिवंश विमल वानी सु ब्ि-- 

मृदु कमनीय सुमधुर पद्‌ ॥१॥ 


इति श्रीवाणी प्रताप चतुर्थं प्रकरणकी जय श्चोहरिवंश ॥४१ 


श्री हित इषटाराधन पंचम प्ररकण॒ ॥५॥ 
छन्द गाथा} 
प्रथम प्रणम्य सुरम्य-मति 
मन बुधि चित्त प्रशंस । 


चरण शरण सवक सदा- 
सु जय जय श्रीहरिवंश ॥ 






॥ [ पचम प्रकरण ] श्रीसेवकवाणीजी 


 शरीदरिवंश विपुल गुण मिष्टं । 
। श्रीहरिवंश उपासिक इष्टं ॥ 


ठि 
४ 


 श्रीहरिवंश कृपा मति पाङ । 
श्री हरिवंश विमल गुण गाङ ॥ 


गाङ हरिवंश नाम यश- 
निर्ज्ञ भ्रीहरिवंश रमित प्राण । 


करज हरिवंश प्रताप ॒सुउददित-- 
कारण श्रीहरिवंश भण ॥ 


चिद्या हरिवंश मन्त्र चतुच्र- 
जपत सिद्ध भव उद्धरण ' 


जथ जय हरिवंश जगत मङ्गल पर-- 


२५६ 


श्रीहरिवंश चरण शरणं ॥१॥ 


हरि रिति अच्तर बीज ऋषि-- 
वंशी शक्ति म॒ अशा। 


नख शिख सुन्दर ध्यान धरि- 
ज्य जय श्रीहरिवंश ॥ 


हरिवंश स॒ सुन्दर ध्यानं - 
श्रीहरिवंश विशद विज्ञानं \ 


२६० श्रीहितवाणीजी । [ पक्वम प्रकरण | 






श्रीहरिवंश नाम गुण भ्रुष॑। 
श्रीहरिवंश प्रेम रस सूपं॥ 
रसमय हरिवंश परम परमातच्तर- 
श्रीहरिवंश कपा सदनं । 
आतमा हरिवंश प्रगट परमानेद्‌- 
श्रीहरिवंश प्रमाण मनं ॥ 
जीवन हरिवंश विपुल सुख संपति-- 
श्रीहरिवंश वलित वरणं । 
जय जय हरिवंश जगत मङ्गल पर- 
श्रीहरिवंश चरण शरणं ॥ २॥ 
शरण निरापक पद्‌ रमित-- 
सकल अशुभ शुभ नश । 
देत सहज निधल भगति- 
जय जय श्रीहरि्वंश ॥ 
श्रीहरिवंश सुदित मन लोभं । 
श्रीहरिवंश वचन वर शोभा ॥ 
श्रीहरिवंश कायत कारं । | 
श्रीहरिव'श त्रिशुद्ध विचारं ॥ ` 


11115111 
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[प्म प्रकरण ] श्रीसेवकवाणीजो २६१ 


पूजा हरिवंश नाम परमारथ- 
श्री हरिवंश विवेकं पर। 
धीरज हरिवंश विरद बल बीरज- 
श्री हरिवंश अभद्र दहरं ॥ 
तृष्णा हरिवंश सुयश रस सपट। 
श्री हरिवंश कमं करणं । 
जय जय हरिवंश जगत मंगल पर । 
श्री हरिवंश चरण शरणं ॥२॥ 
शरीहरिवंश सुगोत इल- 
देव जाति हरिवंश । 
श्री हरिवंश स्वरूप दहित- 
ऋद्धि सिद्धि हरिवंश ॥ 
श्री हरिवंश विदित चिधि वेदं । 
श्रीहरिवंश ज॒ तत्व अभेदं ॥ 
श्री हरिवंश प्रकामित योगं। 
श्रीहरिवंश सुकृतं सुख भोगं ॥ 
प्रज्ञा हरिवंश प्रतीति प्रमाणत 
प्रीतम श्री हयिंश श्रियं । 
गाथा हरिवंश गीत गुण गोचर- 
गुपति गुणित हरिवंश गिय ॥ 


२६२ श्रीहितवाणीजी [ षष्ठ प्रकरण ] 
सेवक हरिवंश सार संचित सव- 
श्रीहरसिविंश धमं धरणं | 
जय जय हरिवंश जगत मगल पर- 
श्रीहरिवेश चरण शरणं ॥४॥ 





॥ 1 छ@प्पय।) 
जय जय श्रीहरिवंश चन्द्र द्विज वर इल्ल मरडन। 
जय जय श्रीहरिवंश चन्द्र कलि तम भव खण्डन ॥ 
जय जय श्रीहरिवंश चन्द्र अकर्लक प्रकाशित। 
जय जय श्रीहरिवंश चन्द्र सव॒ जग शआआभासित॥ 
हरिवंश चन्द्र अमृत रषि, सकल जंतु तापनि हरणं । 
सेवक समीप संतत रहै, श्रीदरिवंश चरण शरण ॥ 

इति स्वशास्त्रसार श्रीहित इष्टाराधन पं चम प्रकरणकौ 

जय जय शओरीहरिवंश। 

॥ श्रीहित धमिन करत षष्ठ प्रकरण ॥६॥ 

द्यर्र तोटक । 

परहित हरिवंश सुनाम कहीं। 

दिवश सुधर्मिनि सग लहौ॥ 

हरिवंश सुन।म सदा तिनकं। 
सुख सम्पति दम्पति जू जिनके ॥१॥ 


; पष्ठ प्रकरण ] ओसेवकवाणीजो २६३ 


॥ 
न ५ 


हरिवंश सुनाम कहीं नित क । 
मिल ही कहौं छतत सुधर्मिनि कं ॥ 
हरिवंश उपासना है तिन रकेँ। 
सुख सम्पति दम्पवि जू जिन वैँ ॥२॥ 
हरिवंश गिरा रसं रीति कह । 

सुदती जन संगति नित्य रहै ॥ 
कल धरम विरुद्र्‌ नदीं तिनके 

सुख सम्पति दम्पति जू जिनके ॥३॥ 
हरिवंश प्रशंसित नित्य रहै । 

रस रीति विवद्धित कृत्य कटे | 
जु क दुल कर्मं नहीं तिनके । 

सुल सम्पति दम्पति नू. जिनके ॥ ४॥ 
हरिवंश सुनाम जु नित्य रै । 

स्षण॒ याम समान न नैक षट ॥ 
विधि ओौर निषेध नदीं तिन द| 

सुख सम्पति दम्पति ज्‌ जिनके ॥५। 
हरिवंश बुधम जु नित्य करं । 

हरिवंश कदी नदीं बिसरे ॥ 





२६७ श्रीहितवारणीजी [ षष्ठ प्रकरणा | 





हरिवंश सदा निधि दहै तिनके। 

सुल सम्पति दम्पति ज जिन ॥६॥ 
हरिवंश प्रतापहि जानत दै। 

हरिवंश प्रबोध प्रमाणत दह ॥ 
हरिवंश सु स्वसु तिनके। 

सुख सम्पति दम्पति जू जिनके ।॥७॥ 
हरिवंश विचार परे जु रहे। 

हरिवंश धरम्म धुरा निवहे॥ 
हशिवंश निवाहक दै तिन केँ। 

सुख सम्पति दम्पति ज्‌ जिनके ।८॥ 
हरिवंश रसायन पीवत दै। 

हरिवंश कहे सुख जीवत ह॥ 
हरिवंश पतित्रत दै तिनर्वै। 

सुख सम्पति दम्पति ज्‌ निने ॥६॥ 
हरिवंश गिरा रख रीति भैँ। 

हरिवंश कै हरिवंश सुते ॥ 
हरिवंश हदय ब्रत है तिन । 

सुभ्व परम्परति दभ्यति जू जिनके ॥१०॥ 


|  [ षष्ठ प्रकरण ] श्रीसेवकवाीजो २६१ 
हरिवंश कृपा हरिवंश कहं | 
हरिवंश कहें हरिवंश लद ॥ 





हरिवंश सुलाभ सदा तिन के । 
सुख सम्पति दम्पति जु जिनके ॥११ 


हरिवंश परायण प्रम भरे । 

हरिवंश सु मंत्र जपं सुधरे॥ 
हरिवंश सु ध्यान सदा तिन कं। 

सुख सम्पति दम्पति जू जिनकं ॥१२ 
नित श्रीहरिवंश सु नाम कदं । 

नित राधिक्रा श्याम प्रसन्नरह॥ 


नित साधन श्नौर नदीं तिन केँ। 
` सुख सम्पति दम्पति जू जिनके ॥१३ 


जब राधिका श्याम प्रसन्न भये। 
न +) ९ 
तुर नित्य समीपसु खच सय ॥ 


हरिवंश समीप सदा तिन के । 
सुख सम्पति - दम्पति जू जिनके ॥१४ 






२६६ श्रीहितवाणीजी [ पष्ठ प्रकरण ] 


ॐ द्प्पय ॐ 





नित नित श्रीहखिंश नम- 

ण क्षण जु रटत नर्‌। 
नित नित रहत प्रसन्न जहो- 

दम्पति किशोर व्र ॥ 
जहां हरि तहां दरिवंश- 

जहां हरिवंश तहां हरि। 
एक शद्र हरिवंश नाम-- 

राख्यो समीप करि ॥ 
हरिवंश नामसु प्रसन्न दरि- 

हरि प्रसन्न हरिवंश रति। 
हरिवंश चरण सेवक नित- 

सुनहु रसिक्र रस रोति गति ॥१॥ 





इति श्रीहित धमिन कृत षष्ठ प्रकरण कौ जय जय भनोहितहूरिव ई 


॥ हित रसरीति सप्तम प्रकरण ॥७॥ 


छन्द ररा । ्रन्तगंत प्रसंख्था । 


व्यास नन्दन जगत आआधार- 
जगमगत यश सब जग वबंदनीय जग भय विहंडन | 





[ सप्तम प्रकरण ] ओसेवकवाणीजो २६७ 


जग शोभा जग सम्पदा-- 

जग जीवन सव॒ जग मर्डन॥ 
जग मंगल जग उद्भरन जग निधि जगत प्रशंस । 
चरण शरण सेवक सदा सु जय जय श्रीहरि श ॥१ 


जयति युना विमल्ञ वर बारि-- 
शीतल तरल तरंगिणी रत्न बद्ध चिवि तटि तिराजत। 


प्रफुलित षिविध सरोजगण-- 
चक्रवादि कुल ठेस राजत ॥ 


ल विशद वन द्रम सथन लता भवन प्रति रभ्य । 
नित्य केलि हरिवंश हित स॒ व्रह्मादिकनि अगम्य ॥२ 


सथर सन्दर सुमति सवेज्ञ-- 

संतत सहज संदा सदन सधन ञ्ञ सुख पु ज बरत । 

सौरभ सरस सुमन चयन सजित शयन सच रग 
हरषत ॥ 


केलि विशद आनंद रसद बेलि बटत नित याम । 

ठेलि निगम मग पग॒सुभग खेलि मर वर बाम ॥३ 
रसिक रमनी रसद रस रासि-- 

रस सीवांँ रसं सागरी रस निज सुख ¶ ज बरत । 


२६८ श्रीहितवारणीजी [ सप्तम प्रकरण | | 
रय निधि सुविधि रसज्ञ रस 
रेख रीति रस प्रीति हरत । 


रं मूरति श्चरति सरस रस॒ धिल्तसनि रस रंग ॥ 
रस प्रवाह सरिता सरस रति रस॒ लहरि तरंग ॥४॥ ` 





श्याम सुन्दर उरसि वनमाल-- | 
उरग भोग अजदर्ड वर कम्नुकंटमशिगण विराजत । 


कुञ्चित कच यु तामरस 
मधु लम्पट जनु मध्रुप राजत । 
शीश अङुट णडल श्रवण मुरली अधर त्रिभग । 
कनक कपिश पट शोभिञ्चति जनु घन दामिनि संग ५ 


सुभग मुन्दिरौ सहज श्रज्ञार- 
सहज शोभा सर्वाङ्ग प्रति सहज रूप वृपभालुनन्दिनी । 
~ सहजानन्द कार्दबिनी- 
सहज विपिन वर उदित चंदिनी ॥ 


सज केल्लि नित नित नबल्ल सहज रंग सुख चेन । 
सज माधुरी अंग प्रति मोप कहत चने न ॥६॥ 


विपिन निर्त॑त रसिक रस रासि- 
दम्पति अति आनंद वशं परेम मत्त निःशंक क्रोडत। ` 





चट 
--। 
-- 
य 


९ 
> 
ग्न्य 
* 
----) 
५ 
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1 सप्तम प्रकरण | श्रीसेवकव्राणोजी २६९ 


चचल कुण्डल कर चरण- 
नयन लोल रति रंग त्रीडत 
फटकत पट चुटकिन चटक लटकत लट श्र दि 
पटकत पद उघटत शवद्‌ मटकत भृढटि विलास ॥७॥ 
नवल्ल नागरि नवजल्ल युवराज- 
नब नव वन घन क्रीडंत नव निङकज्ञ विलसंत सवस । 


नव नव रति नित नित वटत- 
नयो नेह नव रंग नयो रस॥ 


| १६ 
नच विलास कल्ल हास नब मधुर सरस खदु कन । 
न 
नव किशोर हरिवंशदित सु नवल नयल सुख चन ॥ 


द्ृप्पय । 


| न 
नवल नवल सुख चन- 

एन आपने आप वस । 
निगम लोक म्याद- 

भंजि करीडंत रण रस्त ॥ 
सुरत प्रसङ्ग निशंक करत 

जो जोई भावत मन । 


२७० श्रीहितवाणीजौो [ग्रष्टम प्रकरण] 
ललित शङ्ख चलि भंग-- 
भाव लज्जित सु कोकगन ॥ 
अद्ध त विहार दरििश दहित-- 
निरखि दाधि सेवक जियत। 
विस्तरित सनत ग्वत रमिक- | 
सु नित निन लीला रस पियत ॥६॥ 





इति श्री रसरीत सप्तम प्रकररण क जय जय श्रीहितट्‌रिवंश 19 


 ॥ अथ श्रारितञ्मनन्ययेकं प्रकरण ॥ ८ ॥ 
॥ सवेया ॥ 

कमं धमं कोड करहु वेद विधि- 

करोड बहु विधि देवतन उपामी। 
कोड तीरथ तप ज्ञान ध्यान त्रत-- 

अरु कोड निगुण व्रह्म उपासी ॥ 
कोड यम नेम करत अपनी रुचि- 

क्रोड अवतार कदम्ब उपासी। 
मन क्रम वचन त्रिशंद-- 

सकल मत हम श्रीहितहरिवंश उपासी ॥१॥ 





| [अर्म प्रकरणा |] श्रीसेवकवाणीजी २७१ 


जाति पांति डुल कमं धमं व्रत- 
संचित रेत रविद्या नप्षी। 
सेवक रीति प्रतीति प्रीति दित- 
विधि निषेध श्रखला विनापी॥ 
अव जोर कही करै हम सोई- 
आधुष लिय चलं निज दासी । 
मन क्रम वचन त्रिशद्ध- 
मकल मत॒ हम श्रीहितहरिवंश उपासी ॥२॥ 
जो हरिषंशाकौो नाम सनव 
तन मन प्राण तास बलिहारां। 
जो हरिवंश उपासिक सेवे-- 
सदा सेड ताके चरण विचारी ॥ 
जो हरिवंश गिरा यश॒ गै-- 
सर्वस्व दे ताघु पर॒ बवारी। 
जो हरिवंश कौ धमं सिखावे- - 
सोई तौ मेरे प्रथते प्रच भारी ॥३॥ 
श्रीहरिविंश सनाद विमोदी- 
सुनि धुनि नित्य तहा मन दहा। 
श्रीहरिवंश सनन्त चली सग- 
हौं तिन सग॒ नित्य प्रति जंहो 


ॐ 
२७२ धरौ हितवाणीजी । [ ्रष्टम प्रकरण] 


श्रीहरिषंश चिल्ला रास रस- 

श्रीहरिवंश -संग अनुमेहौ । 
जो हरि नाम जगन्न शिरोमशि- 

वंश विना कवं नहिं लेहो ॥ ४॥ 
प्रमी अनन्य भजन्न न दोय- 

जो अन्तरयामी भजे मन में। 
जो भजि देख्यो यशोदा कौ नन्दन- 
 : तौ विश्च दिखाय सवे तनमं॥ 
श्रीहरिवंश सुनाद बिमार्ही- 

ते शुद्ध समीप मिली कणमं। 
अव यामे मिलोनी मिलते न कन्रू- 

जब खलत रास सदा बन मं॥५॥ 
जो बहु मान करे कोऊ मेरो- 

किये वह मानत नादिं बडाई । 
जो अपमान करे कोऊ कर्है 

` क्रिये अपमान नहीं लघुताई ॥ 

श्री हरिवंश भिरा रस साणर- 

मोम मगन्न सवं निधि पाई । 
जो हरिवंश तजो भजो ओररि- 

तौ मोही श्रीहरिवंश दुहाई ॥ ६ ॥ 


॥ [ श्ष्टम प्रकरण | श्रीसेवकव्रारीजौ २७३ 


+ 
कदी उनङलि निङञज्-निङ्ज्लनि- 
नवदल नूतनि सेज रचां । 


| नाय विरंभि-बिरंभि कटी तब- 
। सो रति तैसीधौ कसे धलाई ॥ 
| सतर उठे यहामधु पौीवत- 
भाधुरीबाणी मेरे मन भा। 
जो हरिवंश तजौ भजौ ओरदहि- 
तौ भोहि शभ्रीहरिवंश दुहाई ॥७॥ 
धज अंशनि दीन्दे बिलोकि रहे- 
ख चन्द उभय मधु पान कराई। 





आप विललोकि हृदय कियो मान- 

चिबुक सुचारु प्रलोय मनाई ॥ 
भ्रीहरिवेंश बिना यह हैत 

को जान, कहा, को कटै सथुः । 
जो हरिवंश तजौ भजौ भोरहि- 

तौ भोहि श्रीहरिवंश दुहाई ॥८॥ 
श्रीहरिवंश ` सुनाद सुरीति- 

मान भिं बनः माधुरी गाई । 


२७४ श्रीहित्तवाणीजी [ ्रष्टम प्रकरण | 
श्रीहरिवंश बचन्न रचन्न- च 
सु नित्य किशोर-किशोरी लडाई ॥ ` 
श्रीहरिवंश भिरा रस रौति- 
सु चित्त प्रतीति न॒ श्रान सुहाई 


जो हरिवंश तजो भजो ओरहि 
तौ. - मोहि . ओीहरिवंश दुहाई ॥६॥ 


श्रीहरि्वंश को नामसु स्वसु ` 
जानि सु राख्यो मेँ चित्त समाई । 


श्रीहरिवंश के नाम प्रताप को- 
लाम लद्यौःः सु कद्यौ नहिं जाई 


श्रीहरिवंश कृपात त्रिश॒द्ध क~. 
साची यहे जु मरं मन ` भाई्‌। 


जो हरिवंश तजो भजां ओआरहि- 
तौ . -मोहि श्रीहरिवंश ईदाई ॥१०॥ 


जु मेँ अवतार सवे. भजि- | 
तहा तहँ मन तैसोन नाई। 


गोुलनाथ महा नरज चभव- 
लीला -अनेकः न चित्त खटाई ॥ 





ह 


| शष्टम्‌ प्रकरण ] ओसेवकवाणीजी २७५ 


एकि रीति प्रतीति वध्यो भन- 
मोहि स्वै. हरिवंश बजाई ॥ 


जो हरिवंश तजो भजौ ओरहि- 
तौ मोहि भरोहरिवंश दुहाई ॥११॥ 


नाम अरद्ध दरं अधयपृज्ञ-- ` | 
जगत्त कर हरि - नाम बद़ाई। 


सो हरिवंश ` समेत ` सँपूरण- ` . 
प्रेमी अंनन्यनि' कौ सुखदाई ॥ 


श्री हरिवंश कहत. सुनंत--५ 
तश-ण काल वथा नदीं जाई । 


नो हरिवंश. तजौ भजो ओरहि- 
तौ मोहि शरीदरिवंश दुहाई ॥१२॥ 


->€- 


> 


ॐ छुप्यय ॐ 


भ्रीहरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गनिज्जं । 
भरीहरिवंश ` सचित्त मित्त हरिवंशं भनिञ्जं॥ 
 श्रीदयिवंशस बुद्धि वरण हरिवंश नाम जसं । 
` हरिवंश ` प्रकाश वचन हरिवंश भिरारस॥। 






२७६ श्रीहितवाीजी [ षष्ठ प्रकरण || 


श्रीहरिवंश नाम बिसरे न कल- 
भ्रीहरिविंश सहाथ भल । 


हरिवंश चरण सेवक सदा- । 
सु शपथ करौ हरिवंश बल ॥१३॥ 
इति श्रीहित ध्रनन्य टेक हापरथ वरणंन नाम शर्टून प्रकररकों जय 


च, 


जय हरिव श्रा ५८॥ 


क छ *" क शकः  । 
५ /प,/को/0क से के किर ^= => 


अथ श्रीखञ्रपा कृपा नवम प्रकरण ॥ ६ ॥ ` 
( श्रङृषा-सोरठा ) 
स॒ जग देख्यौ चाह, 
काहि कहौ इरि भक्ति बिनु। 
प्रीति कहं नहिं शाह, 
श्रीहरिवंश छपा बिना ॥१॥ 
गु प्रीति को. भंग, . 
` संग प्रचुर. अति देखियत। ` 
नार्हिन उपज रग- 
श्रीहरिवेश ` छपा चिना॥२॥ 
षुंख अरशत रस रीति- | 
प्रीवि चित्त नहि आद। 
चाहत सब जग कोरति- 
श्रीहरिवंश छपा बिना ॥३॥. 





| नवम प्रकरण ] श्रीसेवकवाणीजी २७७ 


गावत गीत रसाल- 
भाल्ल तिलक शोभित धना। 
बिनु प्रीतिर्हि.  बेहाल- 


श्रीहरिवश स्पा बिना ॥४॥ 
नाचत अति हि रसाल- 
वाल्ल न शोभित प्रीति बिचु। 


जन चीधे जंजाल- 

श्रीहरिवंश कृपा बिना ॥४॥ 
भानत ्रपनौ भाग- 

राग करत ्रनुराग बियु। 
दीखत सकल  श्रभाग- 


 श्रीहरिर्वंश पा भिना ॥ ६॥ 
पत जु वेद पुराण- 

दान न शोभित प्रीति बिडु। 
दीधे रति ञ्ममिमन- 

भ्रीहरिर्वश छपा बिना ॥७॥ 


द्टशन भक्त द्मनूप- 
ङ्प ने शोमिव भ्रीति चिवु\ 


२५७८ 


भ्रम 


सुन्दर 


31 


गुण 


सच. 


श्रीहितवारीजी [ नवम प्र॑करण | । 


भटक्कत - भूप. 

श्रीहरिवंश कृपा विना ॥८॥ 
, परम प्रवीश- `` 

लीन न शोभित प्रीति शिु। 
दीखत ` दीन- 

श्रीहरिवंश कृषा चिना ॥&॥ 
मानी - संसार . 


ग्रोर सकल यगुण . प्रीति विनु। 


बहत धरत .-शिर भार ` 


भुर 


मन्‌ 


श्रीदरिवंशं ष. चिना ॥१०॥ 
= 
श्रय कृपा के सोरठा । :; 
अरणत. हरिवंश- 
` चित्त, नाम हरिवंश. -रति। “ 
सुभिरण ` ` -दरिवंश- ` | 
यह जु कृषा हरिवंश को ॥१॥ 


स॒ जीवनि सौं . प्रीति- 


रीति निबाहत आआपनी 








| [नवम प्रकरण ] श्रीसेवकवाणीजी न्द “२७९ 


भरण कृथन परतीति- 
यह जु कृपा `दरििंश कौ ॥२॥ 


शत्र॒ भित्र सम जानि- 
| माति - भान अपमान पसम । 


दुख सख लाभ न दहानि- 
यह जु ` कपा दरिवंश कौ॥२॥ 


नित इक धर्थिनि संग 
र्ग बहत नित नित प्रस । 


नित- नित प्रेम अभंग .. 
यह जु कृपा हरिवंश कां ॥४॥ 


निरखत नित्य विहार -: 
पुलकित ` तन . रोमावली । 


आनद नयन  सढार- 
यह जं कृपा हरिश की ॥५॥ 


सण॒ चण रुदन करत 
तण गावत आनंद भर। 


चण क्षण दहर हत्त 
हज कृषा हरिवंश कौ ॥६॥ 


२८० श्रीहितवाखीजी [ नवम प्रकरण | । 1 


चसण- चण बिहरत सग्‌- 
स्षश-च्ृण॒निरखत प्रेम भरि । 





चण यश कृत॒ अभंग- 
यह जु करषा हरिवंश को ॥७॥ 


निरखत नित्य किशोर- 
. नित्य-नित्य नव॒ नव -सुरति। 
निव निरखत अवि भोर- 
यह जुदृषाहरिवंश को ॥८॥ 
तृ्षि न भानत नेन- 
. कुज रध अवलोकि तन । 
यह सुल कहत बनं न- 
| यह जु कृपा हरिवंश की ॥६॥ 
कहा ` कहौं बड़ भान | 
। नित-नित रति दरिविंश हित । 
निव बद्धित श्मनुराग- 
यह जु कृषा हरिवंश को ।॥१०॥ 


१ ४..( ९ 





1 | ददाम प्रकरण ]. श्रीसेवकवाणीजो २८१ 


नित बद्वित अनुराग भाग अपनों करि मानत। 
| नित्य-नित्य नवकेलि निरखि नैननि सचु मानत ॥ 
नित-नित श्रीहरिवंश नाम नव-नव रति मानत। 
नित-नित श्रीहरिवंश कहत सोई सोई शिर मानत ॥ 


आपुनो भाग आपन प्रगट- 
कहत जु श्रीहरिवंश बल । 
[ श्री ] हरिवंश भरोसे भये निडर 
सु नित गजंत हरिवंश बल ॥११॥ 
इति श्नोहितकरपा-म्रन्वयग्यतिरेक वंन नाम नवम प्रकरण की 
जय जय श्रीहित हरिवंश ॥ € ॥ 


- ~ > 


 ॥अथ श्रीहित भक्त भजन दशम प्रकरण॥ १०॥ 
| ( वाईस कुण्डलिया) (प्रथम सिद्धान्त को ११). 
श्रीहरिवंश सुं धमं दद्‌ अरु सनुत निज रीति । 
तिनके हौं सेवक्र सद्‌। सु मन क्रम वचन प्रतीति ॥ 
मन क्रम वचन प्रतीति प्रीति दिन चरण पखारों । 
नित प्रति जूठन खोड -वरण मेदहि न विचारं ॥ 
तिनकी संगति रहत जाति कल मद सव नंशहि । 


२८२ श्रीहितवाणीजी [ नवम प्रकरणा| | 
संतत सेवक सदा भजत ञे श्रीहरिवरंशहि ॥ १॥ 
सब अनन्य साचे सुविधि सवरको हौं निज दास । 
सुमिरण नाम पवित्र अति दरश प्रसर अघ नान्‌ ॥ 
दरश परस श्रव नान्त बात निज संग क्रीं दिन। 
तिन सुख हरि यश सुनत श्रवण मानों न ठप्ि छिन ॥ 


कलि अभद्र वरणत सहस कलि कामादिक इद तव | 
सेवक शरण सदा रहं सुवरिधि सोचे अनन्य सव ॥२॥ 





राधावल्लभ भजत भजि भली-भल्ली सव होय ) 
रसिक अनन्य सजाति भजि भली-भमली सवर होय ॥ 
भली-भली सव होय जवहि हरिकेश चरण रति। 
भली-भली सव होय रचित रसरीति सदां मति ॥ 
भली-भली सव होय - भक्ति गुरु रीति अअ्रगाधा। 
भली-भली सव दोय भजत भजि श्रीहरि राधा ॥३॥ 


राधावल्लभ भजत भनि भली-भली सव होय। 
ञ्रश्यभ अनर्भलि संग जन विगुख तजौ सव्र कोय ॥ 
विश्युख तजौ सव कोय अठ बोलत सच मानत्‌। 
दोष करत निःसंक रंक करि संतन जानत ॥ 
अभिमानी. गर्विष्ठ लोभ मद्‌ मत्त अगधा। ` 
दृष्ट परिहरौ दरि भजत भजि श्रीहरि राधा ॥४॥ ` 


। । (| 


|| 


| दशम प्रकरण ] ओसेवकवाणीजौ २८३ 


राधावल्लम भजत भलली-भली सव होय । 
जिते विनायक शुभ अशम विध्न कर नहि कोय 
विध्न करैः नहि कोय डरँ कलि कष्ट कल्ल भय । 
हरे सक्त संताप हरषि हरि नाम जपत जव। 
शरन्द्‌।वन नित्य केलि कलल करत अगाधा ॥ 
हित हरिवंश किशोर भजत भज श्रीहरि राधा॥५॥ 
राधावन्लभ भजत भजि भली-भही सुव होय । 
त्रिविधि ताप नाशदहिं सक्रलसवर सुखसम्पति होय। 
सव सुख सम्पति होय होय हरिश चरणश रति। 
होय विषय विष नाश होय व्ृन्दान वस गति॥ 
होय खुद्द सतसंग॒ होय रस रीति अगाधा। 
होय सुयश जग प्रगट होय पद प्रीति सु रधा।।६॥ 


राधाबन्लभ भजत भजि भली -मली सब होय । 

भीर भिर भट यसनक्ी भय भंजन हरि सोय ॥ 
भय भंजन हरि सोय भरम भून्यौ मटकत कति । 
भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रति॥ 
भक्त चरण धरि भव तरत भवसिन्धु अगाधा । 
हित हरिवंश प्रशंस भजत भनि श्रीहरि राधा ॥७॥ 


तंधाबन्लभ भजत भजि भली-भली सव होय । 
दन्य देव सेवी सकल ॒ चलत पु जीसी खोय ॥ 


२८४ श्रोर्हितवाणीजी [ दशम प्रकरण | } 


चलत भ५जीसी खोय रोय खि बोम गवावति। 
सोय छपतत सच रन जोय क्पिसम जु नचावति ॥ 
भोय विषम विष विषय काइ सतगुरु नहिं लाधा। 
धाय सक्रल कलि कलुष दोडई भलि श्रीहरि राधा ॥८॥ 
राधावन्लभल्लाज्ल धिनु जीवन जनम अकत्थ। 
बोधा सथ कुल कमं छत तच्छं न लागे हत्य ॥ 
तच्छ न लार हत्थ सत्थ समरथ न. बियो त्वर । 
माथ धरुनत हरि त्रिपरू मा यमभ चज्त जत्र ॥ 
गाथ भिमल शण गान कन्थ यश॒ श्रवण चअगाघा। 
नाथ अनाथनि दित समश मोहन श्रीराधा.॥६॥ 
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कमठ कठिन सशल्य नित साचत शाश धरुनत। 

श्रीहरयिवंश जु उद्धरी सोई रस रीति सुनत॥ 
सोई रस रीति सुनंत अन्त श्रनसहन करत सब । 
जय ज्र जियनि विचार सार मानत मन-मन तब ॥ 
चण क्षण लोलुप चित्त समभि छोडत त्ते शट 
करत न सन्त समाज जिते अभिमानी कमंड ॥१०॥ 


हित हरिवंश प्रशंस मन नित सेवन विश्राम। 
चित निषेध विधि युधि नदीं वितु संचित निधि नाम्‌ 
वितु संचित निधि नाम काम सुमिरन दास॒न्तन । 
याम घटी न विलम्ब बाम त करत निकट जन ॥ 


¦ "क्रु भ 


। 


= | दलम प्रकरण | श्रीसेवकवारणोजी २८५ 





„+++ + 


प्रामपंथ अरण्य दाम दद प्रेम ग्रथित नित। 


ता मत रत सु रा्निवःम दश नवक्रिशोर हित ।११॥ 
( कुण्डलिया रस की ११ ) | 
श्रीराधा आनन कमल हरि बअरलि नित सेवत । ` 
नव-नव रति हरिवंशदित चन्दाविपिन वसंत ॥ 
बृन्दाधिपिन बरत परस्पर बाहर दंड धरि। 
चलत चरण गति मत्त करशि गजराज ` गवं भरि ॥ 
कुञ्ञ भवन नित लि करत नव॒ नवल अगाधा । 
नाना काम प्रसंग करत मिलि हरि श्री राधा ॥१२॥ 
मुख विहंसत हरिवंशदित रुख रस रासि भ्रवीन । 
सुख सागर नागर गुरू पृदहुप शयन शासन ॥ 
हप शयन्‌ आ्षीन कीन निजु प्रेम केलि षस । 
पीन उरज वर परसि भीन नव सुरत रग रत ॥ 
खीन निरसखि मद मदन दीन पावत जु बिलखि दुख । 
मीनङेत निडिजत सलीन प्रिय निरखि विसि भुख।९२ 
रस साग्र हरिवंशदहित लसत सरित वर तीर । 
यश॒ जग विशद सु विस्तरित वक्त य ज्ञ कुटीर ॥ 
बसत ज कुज कुटीर मीर नव रंग भामिनि मर। 
चीर नील्ल गौरांग सरस घन तन पाताम्बर ॥ 
धीर बहत दक्षिण समीर कल कंलि करत अस्त । 
नीरज शन सुरचित बीर बर॒सुरतरंग॒रस ५१४॥ 


२८६ श्रीहितवाणीजी [ दलम प्रररण | 


पिय विचित्र बन हरपि मन जिय यश्‌ वेणु क्वणत्‌ । 
तिय तारुण्य-मनि तष्ट धनि कियो तहां गमन तुरत ॥ 
कियो तदहं गमन तुरंत कत मिलि धिल्लसत सवरस | 

त॒ रासमरल जरन्त रस निच्चं रंग रस॥ 
सतत मसर दन्दभि वबजंत बश्पंत सुमन ज्लिय। 
ग्र॑तं केलि जल जनुकि मत्त इथिराट करिणिपिय ॥ १५ 





4 
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हरि विहरत बन युगल जनु तडित सुपु घन संग। 
करर किशलषय दल शयन मल्ल भरि अनुराग ग्रभंग॥ 
भरि अुरागं अभंग रम्‌ अपने सचुपावत । 
ग्र॑ंग-च्रंग सनि सुभट जंग मनभिजदिं लजावत ॥ 
पगु दृष्टि ललितादि तंक निर खत रध्रनकफर। 
मंग अ्रदि रचि शिथितल्ल सजत उच्छग धरत हरि ॥१६॥ 

श्याम सुभग तन चरिपिनघन धाम भिचित्र बनाय। 

तामहि संगम युगल जन काम कलि सचुपाय ॥ 
काम केलि सचु पाय दाव दल प्रियं रिभावत। 
धाय धरत ठर अंक भाव गन कोक लजावत ॥ 
चाव चवग्शुन चतुर राय रस रति संग्रामहि। 
लाय सशय जग प्रगट गाय गुण जीवत श्यातहि ।१७॥ 


सरितातट स॒रद्रुम निकट श्रलिता सुमन सुवसि | 
ललितादिक रसननि विस्र चलिता ङ ज निवाप्‌। 


[ 
(० प्रकर | श्रीसेवकवाणीजो २८७ 





` चलिता डुञ्न निवास आस तव॒हित मग॒परषत । 
रासस्थल उत्तम विलाप सचि मिलि मन हरपत ॥ 
तासु वचन सुनि चित ह्लास विरहज दुख गलिता । 
दासन्तन कुज युवति मास माधव सुख सलिता ॥१८॥ 
परपत पुलिन सुलिन भिरा करषत चित स्वर धोर । 
हरपत हित नित नवल रस वरपत युगल किशोर ॥ 
ब्रषत युगज्ञ किशोर जोर नवङ्कच्न सरत रन। 
मोर चन्द्र चय चलत डोर कच शिथिल सुभग तन ॥ 
चोर चित्त ललतादि कोर रधरनि निज॒निरखत । 
थोर प्रीति अन्तर न भोर दम्पति छवि परखत ॥१६॥ 
ऋतु वसन्त वन फूल सुमन चित प्रसन्न नव ज्ञ | 
हित दम्पति रति शल मति वितु संचित सुख पु ज्ञ । 
वितु संचित सुख पञ्च गुज्ञ मधुकर खुनाद धुनि । 
रुज खृदग उपग धुज्ञ उफ भणि ताल सुनि ॥. 
मंजु युवित रस गान लु'ज ख खग तहा विथक्रितु | 
यु जत राप्त-विलास कुज नव सचि वसन्त ऋतु ॥२०॥ 
त-कहत न कदी परे रहत जु मनहिं विचार । 
स॒हत-सहत बाह भगति गृह तन गुरु हित गार ॥ 
गृह तन गुरु हित गारि हारि अपना कर समानत । 
चारवेद सस्मृति ज चार क्रम कम न जानत्‌ ॥ 
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डारि अविद्या करि विचार चित दहित हयिशहि। 
नारि रभिक्‌ हृद वन विहार महिमा न परे कहि ॥२१॥ ` 
सेवक श्रीहरिवंश के जग राजत गुण गाय। 
निशि दिन श्रीहरिवंशदित हरपि चरण चितलाय । 
हरपि चरण चित लाय जपत हरिवंश गिरा यश । 
मनसि बचसि चित लाय जपत हरिवंश नाम यश। 
श्रीहरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक। 
भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश ज॒ सेवक ।२२॥ 
इति श्नीहितभक्त भजन नाम देशम प्रक्रणको 
जय जय श्रीह्त हरिदंश ।१०॥ 
“28० ~ 


श्रीहित ध्यान यण प्रकाश एकादश प्रकरण॥ 


( गाह्‌ान्तगंत उद्गाहा छन्द ) 


सजयति हर वंशचन्द्र, नामोचार बद्धित सदा पुबद्धि 
रसिक्र-ञ्ननन्य प्रधान सतु साधु मर्डली मंडनो जयति। 
जय जय श्रीहरिवंश हित प्रथम प्रण शिर नाय । 
प्रम रसद निर्विभ्न हं जेस कवित शराय ॥ 
सवित सन्द गनिज्जं समय प्रवध बन्‌ | 
सकवि विचित्र भनिज्जे हरि यश लीन मन॥ 
श्रोता सोई परम स॒जान सनत चित रति कर 


सेवक सो$ रसिक अनन्य विमल यश व्रि्तरं ॥ 


। । एकादश भ्रकररण ] त्रीसेवकत्राणोजी २८९ 


पुष सुनत वरणत मुख पायोौ। 
ह. फीर भङ्ग नारद शक गायौ॥ 
आड्न्दुविन सच सुखदानी। 
रतन जटति बर भूमि रमानी॥ 
पर्‌ भूमि रमानि सुखद द्रम बल्ली- 
प्रफुल्लित एल्ित विविधि वरण । 
नित शरद्‌ वंत मत्त मधुकर ङुल- 
बहू पतत्रि नादहि करणं ॥ 
नाना द्रुम इज्ञ मंजु बर बीथी- 
बनविहार राधारमण । 
तहां संतत रदत श्याम श्याभा संग- 
श्रीहरिवंश चरण शरणं ॥ १॥ 
रहत सद्‌ा मनि सगं रास रंग रस रस्ता्न उन्लापरं | 
लीला ललित रसालं सम स्वर तालं वरषत सुख पञज्ञ ॥ 
अतुलित रस॒ बरषत सदा सुखनिधान वनवासि । 
ग्रद्थुत महिमा भहि प्रगट शुन्द्रता की रासि ॥ 
सुन्दरता छी राशि कनक दुति देह रुचि । 
| च्‌।रि् वदनं प्रसन्न हासि द रंग शचि ॥ 
सृञ्र ष्टु ललाट षट सन्दर करणं । 
नयन कृपा विलोक प्रणति आारति हरणं ॥ 


२६० श्रीहितवाणीजो ` [ एकादश प्रकरणा] 


सुन्दर ग्रीव उरसि बनमालं | 
चारु अंश वर वहु विशलं॥ 
उद्र सुनाभि चारु करि देशं | 
चारु जानु शभ चरण सुवेशं ॥ 
शुभ चरथं सुवेश मत्त गजवर गति- 
पर उपकार देह धरणं । 
निज गुण विस्तार अधार अवनि पर- 
बाणी -. विशद सुविस्तरणंः ॥ 
करुणामय परम पनीत कृपानिधि- 
रसिक अनन्य सभा भरणं । 
जय जग उद्योत व्यासङ्कलदीपक- ` 
| श्रीहरिवंश चरण शरणं ॥२॥ 
ॐ (-गाहान्तर्गतगाहु छन्द उपगीति ) 
धारासारः विवेकी प्रेमपुज्ञ - अद्ञचुत. अनुराग । 
हरि यश रस मधु मत्त सवं त्यक्ख, दुस्त्यज इलकम ॥ 
कर्मं ` लाडि कमंड भज ज्ञानी ज्ञान विहाय। 
त्रतधारी व्रत तजि भेजें ` भ्रवणादिक्‌ . चितलाय ॥ 
` श्रवणादिकं चित लाय योगजप तप तज । 
य्रौरौ कमं सकाम सकल तजि सव॒ भज ॥ 
साधन विविध प्रयास ते सकल विहावहा । 
श्रवण कथन सुमिरण सवन चित लावी ॥ 


। एकादश प्रकरण ] श्रीसेवकवाणीजी २६१ 


| अचेन वंदन शरु दासंतन सख्य ओर आत्मा समपन ॥ 
| २ नव लक्षण भक्ति वटाई तव तिन प्रेमलक्तणा पाई॥ 
पाईं रस भक्ति गूढ युग-गरुग जग- 
दुल्लंभ भव इन्द्रादि षिधि । 
आगम अरु निगम पुराण अगाचर- 
. सहज माधुरी सूप निधि ॥ 
अनभय यानन्दकन्द निज सम्पति- 
गुप खुरीति प्रकट करणं । 
जय जय उद्योत व्याङ्कल दीपक्र- 
भ्रीहरिवंश चरण शरणं ॥३॥ 
(गाहान्तगगंत बिगाहा छन्द) 
प्रगदित प्रेम प्रकाशं सकलजंतु शिशरी-ढृेत चित । 
गत कलि तिमिर समूहं निमंल अफलंक उदित छग चद्‌ 
विपद्‌ चन्द्र॒ तारा तनय शीतल किरण प्रकासि ; 
अभूत सींचत मम हृदय सु्मय आनद रासि ॥ 
सुखमय आर्न॑द्‌ रसि सकल्ल जन शोक हर । 
समि जे श्राये शरण ते उरत न काल इर ॥ 
| दियौ दान तिन अभय द्वद्र इख सव धट । 
` नित-नित नन-नव प्रेम, कमं बन्धन कट । 
कटे क्म वेँधन संसारी सुखसाणर पूरित अति भारो 1 
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विधि निषेध श्रःखला दुडपि- 
निज श्रालय बन आनि बसें ॥ 
लय बन वसत संग पारस के . 
आयन्न कनक समान भयं। 
मांगों मन मनसि दासि अपनी करि- 
पूरण काम सदा हृदयं ॥ 
सेवक गुण नाम आस्र करि बरणौ-- 
रव निजु दासि कपा करणं। 
जय जग उद्योतं व्यासङ्कलदीपक- 
श्रीहशििंश चरण शरणं ॥४॥ 
दुप्पय 
पटृत गुनत गुण नाम सदा सतसंगति पं । 
अस्वाह रप रीति धिमल् बाणी गण गष॥। 
प्रम लक्षणा भक्ति सदा आनद हितकारी । 
भ्रीराधराधुगचरण श्रीति उपजे अति भारी॥ 
निज महल टहल नवकुज म- 
नित सेवक सवा करणं। 
निशिदिन समीप संतत ररह | 
स श्रीहरिवेश चरण शरण ॥५॥ 


इति श्रीहितहरिवंश् चन्द ध्यान गृणप्रकाश एकादश्च 


प्रकरणा की जय श्रीहितहरिवंश ।११।। 
नन्त <>- 


चै 
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| ॥ अथ श्रीटित मंगल गान द्वादश प्रकरण १२। 


( छंद चार राग सूहौ विलावल )} 


जय जय श्रीहरििंश व्यापरक्ुल मर्डना। 
| रसिक अनन्यनि ख्य गुरु जन भय खण्डना ॥ 
| श्रद्न्दावन वास रास रस भूमि जहां। 
कीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजल तहां ॥ 
पृलिन म॑जुल प्रम पावन त्रिविधि तहां मारुत वहं । 
कुत्र भवन चिचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे ॥ 
तहां संतत व्यासनन्दन रहत कलुष विहं डना । 
जय जय श्रीहरिवंश व्यासङ्कल मंडना ॥१॥ 
जय जय श्रीहरिवंशचन्द्र उदित सद्‌ा । 
द्विजङ्कल कुद प्रकाश विपुल सुख संपदा ॥ 
प्र्‌ उपकार विचार समति जग विस्तरो । 
करुणार्सिधु कपाल काज्ञ भय सव॒ हरी ॥ 
हयी सब कलि कालल की भय कपोरूप ज वपु धरयो । 
करत जे अ्रनसहन निदक तिनहु पे अनुग्रह करयो ॥ 
निरभिमान निरवेर निरुपम निष्कलक य सवदा । 
जय जय श्रीहरिवंशचंद्र उदित सदा ॥२॥ 


जय जय श्रीहरिवंश प्रशंसित सव दनी । 
सारासारं विवेकित कोविद बहुगनी । 


२६४ श्रीहितवाणीजी [ दादश प्रकरा | 


गुप्त रीति आचरण प्रगट सव जग दिय । 
ज्ञान धमं त्रत कमे. भक्ति विकर किय ॥ 
१भक्त ञे हित शरण आये द्रन्ढ दोप ज सव षर। 
कृमल्ल कर जिन अभय दौन कमं बन्धन सव फट्‌ ॥ 
प्रम सुखद सुशील्ञ सुद्र पाहि स्वामिनि मम धनी । 
जय जय श्रीहरिवंश प्रशंसित सव दनी ॥३॥ 
जय जय श्रीहरिवंश नाम गुण गाय इ] 
प्रम लक्षणा भक्ति सद्द करि पाय ईह॥ 
"अरु बाटें रख रीति प्रीति चित -नादर। 
जीति विपम संसार कीत्ति जग विस्तरे ॥ 
विस्तरे स्र जग. बिमल कौरति साधु संगति ना रर । 
वास ध्न्दाधिपिन पव श्रीराधिका जृ रषा करै 
चतुर युगलपिशोर सेवक दिन प्रसादहि पायटै। 
जय जय श्रीहरिवंश नामगुण गाय है ॥ ४॥ 
इति श्नीहित मंगल गान दवादश प्रकररण को जय जय 


श्रीहित हरिवंश ॥ १२ ॥ 
---*ॐ {ऽ 


~> -9--अ--9--@ ॐ @ ॐ” ॐ ॐ => -9--9-9-9 >© छ 


` १"भक्ति हित जेः यह भी पाठ दह । 


| तरग्रोदश प्रकरण ] श्रीसेवकवाणीजो २६५ 


रथ श्रीहित पाके धमा धम्‌ अयोदश 
प्रकरण ५१३ ॥ 


| ( सवेषा ) 
साधन विविधि सकाम १मति सब 
| स्वारथ संकल सव य ञ्नीति । 
ज्ञान ध्ययुन . बत कमं" जिते. सत्र | 
काह मे नर्द मोहि प्रतीति ॥ 
रिक `. अनन्य, निसान ब्रजायो-~ ` 
| क शवर श्फमा पढ प्रीति । 
श्रीहरिवंश ` चरण द्वि. ~. सवक 
चिचज्तै नीड रस रीति ॥ १॥ 


( -क्रिरीट छद ) 


श्रीहरिवंश धरम्म प्रण निपट के 
१ उपभाकौ नाहि" न। 


साधन ताकौ सब नत तक्तन- 
तत्ण बेग विचारत जाहि न ॥ 


जो रस रीति सदा अविरुद्ध प्रधिद्ध- 
विशुद्ध तजत्त क्या ताहि न) 


८ कोन > > => => कन -@ ॐ न नन = न 


१ “मंत्रः प{ठातर है। .. 


२६६ श्रीहितवारणौजी [ त्रयोदश प्रकरणा ] 


जोपे धरम्मी कहावत हौ तौ- 
धरम्मी धरम्म समुञ्मःत कादिन ॥२॥ 
( श्ररसात छन्द ) 
पै धरम्मिनि सौं नहिं प्रीति- 
प्रतीत प्रमाणत आनन आनि । 
` एकृहि रीति सवनि मौ देत- 
समीत समेत समान न मानिबौ॥ 
चात सौं बात मिलै न प्रमाश- 
परकरत्ति बिर्द्र ज॒गत्ति कौ ठानिवो । 
श्रीहरिवंश के नाम न प्रम-- 
धरम्मी धरस्म सथुभ्छो कयां. जानिबोौ ॥२॥ 


= क 


ज 


[नक 


( किरीट छन्द ) 

भ्रीहरिवंश वचन्न प्रमाण कै 

शाकत संग सवे जु विसारव। 
संसृति मां वस्याय के प्रायो जु-- 

मालुषदेह ध्रा कत डारत॥ 
क्यों न करत्त धरम्मिनि कौ संग- 

जानि ब्र क्त आन विचारत। 

जोपे धरम्मी मरम्मी हौ तो- 
धरभ्मिनि सां कत अंतर पारत ॥ ४॥ 





| ` [ त्रयोदश प्रकरण ] ओसेवक्वाणीजी २६७ 


( द्रमला छन्द ) 
जो धरम्मी धरम्म क्यौ जु करौ तौ- 
धरम्मिन संग बौ सवर्त । 
परपुनभेव स्वर्गं जो नाहि बरावर 
तौ सुख मत्यं कहौ कवते ॥ 
कटौ काहे प्रमाण चन्न विसारत- 
प्रमी अनन्य भये जबतें। 
तव ॒श्रीहरिवंश कही जु कृपाकरि- 
सँचौ प्रबोध सुन्यौ अवर्ते ॥ ५॥ 
( सवया सुगत ) 
श्रीहरिवंश जु कदी श्याम श्यामा पद्‌- 
कमलल संगी शिर नायो। 
ते न बचन मानत गृख्द्रोदी- 
निशि दिन करत आपनो भायो ॥ 
इत॒ व्यवहार न उत परमारथ- 
बीच ही बीच जु जनम गमायो। 
जो धरमिनि सौं प्रीति करत नर्द 
कहा भयौ धर्मी ज॒ कायो ॥ £ ॥ 
( सुमुखी छन्द 
करौ श्रीहरिवंश उपासक संग- 
जु प्रीति तरंग सरग वद्यो । 


२६८ श्रीहितवाणीजो [ त्रथ दश प्रकरण | 
करौ श्रीहरिवंश शी रीति सवे- 
कुल लोक विरुद्र॒ जु जाय सद्यो ॥ 


कुरौ श्रीहगिवंश के नाम सों प्रीति- 
जा नाम प्रताप धरम्म लद्यो। 


जु धरम्मी धरम्म स्वरूप कद्यो- 

विसरौ जिन श्रीहरिवंश कद्यो ॥५॥ 

(श्रिरीट छंद ) 
श्रीहरिवंश धरम जे जानत- 

प्रीति की ग्रथि तदी मिल लोलत । 
श्रीहसिवंश धरंमिनि माभि 

धरंमी सुद्ात धरंम रौं बोललत ॥ 
श्रीहरिवंश धरंमि कृपा कर 

तासु कृपा रस मादक डोलत । 
श्रीहरिवंश फी बाणी सद्र को- 

मीन भयो जु यगाध कलोल्त ॥८॥ 

( छन्द दुमिला ) 
वरत संयम कमसु धमं जिते- 

सव॒ शृद्ध॒विरुद्र पिद्धानतरह। 
अपनी अपनी करतूत कर- 

रस मादिक संक न आनत रै॥ 





[ त्रयोदश प्रकरण ] श्रीसेवकव्राणोजी २९६ 


हरिवंश शिरा रस रीति प्रसिद्ध- 

प्रतीति प्रगद प्रमाणत द। 
बलि जाऊ अपन्न धर्मिनि को- 

जे धर'मी धरम हि जानत है ॥६॥ 


( मदिरा छंद ) 

श्रीहरिवंश धरम सनत जु-- 
छाती सिरात धरम्मिनि कौ। 

धरम सुन॑त प्रसन्न हं बालत-- 
बोलनि मीटी धर'मिनि कौ॥ 

धर'म ॒सुनंत पुलकित रोमनि-- 
हों वल्लि प्रमी धरमिनि कां। 

धरम सुनाय धरम हि याचत-- 
चाहं कृपा ज धर'मिनि को ॥१०॥ 


( दुप्पय ) 


श्रीहरिवंश प्रसिद्ध धमं समभे न अल्प तप। 
सधूम श्रीहरिवंश कृपा सेवदर धर्मन जप॥ 
© 


धर्मी बिन नदिं धमं नाहि धमंज॒ धमी । 
हरिवंश प्रताप ममं जानि जे मर्मौ ॥ 
भ्रीहरिवंश नाम धर्मी जु रति विन शरण्य संतत रह । 


३०० श्रोहितवारौजी चनुदश प्रकरण | 


सेवक निशि दिन धम्मिन भिक्ले श्रीहरिवंश सुजम 
कट | ११॥ 


इतिं श्री हित पके घर्मो धमं त्रयोदश प्रकरण कीजय ज्य 
श्रीहित हरिवश १३ ॥, 


९ 5.९.22९ 
॥ अथ हित काचे धर्मी धमं चतुदश ॥ 
प्रकरण ॥ १४ ॥ 


( सवया छन्द ) 

श्रीहरिवंश धरम्मिनि के संग- 

ञ्राणे ही आं जु रीति वखानत। 
आपने जान कटै जु मिले मन-- 

उत्तर फेरि चवग्युन ठानत ॥ 
तैठत॒ जाय विध्मिन मं- 

तच बात धरम्म की एको न शओ्ानत। 
कावे -धरम्मिनि ` के सनो छंद- 

धरम्मी धरम्म मरम्म न जानत ॥ १॥ 

भ ( समान ) 

बातन जठनि खानं कदे 

मख देत प्रसाद श्रन्‌ छोडत । 
ग्रथ प्रमाण कै जो सथाद 

तौ तवर कोध रारि ष्रि मांडत ॥ 








` [ चतुरश प्रकरण ] श्रीसेवकवाीजो २०१ 
तत्तण॒दछडि प्रेम की वातर्हि- 

फेरि जाति कुल रीति प्रमाणत । 
काये धरम्मिनि के सुनो छन्द 

ध्रम्मी धर्म मरम्म न जानत ॥ २॥ 

:( किरीट ) 

धरम्मिन माभ प्रसन्न हं ब्रेठत- 

जाय विधर्मिन सोभ उपासत । 
लालच लागि जहां जैसे तहां तेस-- 

सोई तिन मध्य प्रकाशत ॥ 
बाद हिं होत इम्हार के ककर 

खाली हृदय गुरु रीति न मानत । 
काचे धरम्मिन के सनां न्द 

धररमी धरम्म मरम्म न जानत ॥ ३॥ 
नाना तरंग करत्त चण चण 

रोचत रट न ल्लार सम्हारत। 
तत्कण॒ प्रेम जनाय कदंत- 

ज॒ मेरी सी. रीति काहे अलुसारत ॥ 
तत्ण॒ गरि रसाय कर्टत-- 

जु मेरी बरावर ओर न मानतं। 


३०२ शरोर्हितवाणीजी [ चतुदेल प्रकरण ] 


` काचे धरंमिनि के सुनौ छन्द- 
धरमी धरम मरम न जानत ॥४॥ 
मेरोसोगप्रेम मेरो सौ कीरतन- 
मेरो सौ रीति काटे अनुसारत। 
मेरौ सो गान मेरौ सौ वजायवौ- 
मेरो सौ त्य सवज विसारत॥ 
छोड मर्याद गुरून सों रबोलत- 
कंचन कोच वरव मानत। 
काचे धरभ्मिनि क सुनौ छन्द- 
धरमी धरम मरम न जनत ॥\५॥ 


( समान ) 


देखे जु देखे मल्ले ज॒ भले- 

तम आप्रनौ ओर परायौ न जानत। 
हौ ज॒ मदा रस रीति वखानत- 

मेरी बराथर ठागन मानत॥ 
कैसे धौं पाऊं तिहरे हदय को- 

रान द्वार कः मोहि न जानत। 


काचे धरंमिनि के सुनी छन्द- 
धरमो धरम मरम न जानत ॥६॥ | 





| | | चतुदंश प्रकरण ] श्रीसेवकवाणीजी ३०३ 


( किरीट ) 

ग्रो तरंग सनौ अति मीटी- 

सखीन के नाम परस्पर वोल्लत। 
तत्तण केश गहत मुष्िहनि- 

शाकत शद्ध बचावत डोलत । 
तत्कण बोले तु प्रेत तू राच्स- 

फेरि परस्पर जाति प्रमांणत। 
काचे धरंमिनि के सुनो हन्द- 

धृरंमी धरम मरम न जानत ॥७॥ 
जान्यो धरम देखी रस्त रीति- 

जु निष्टर बोल्लत बदन प्रकाशित । 
एसे न वैसे रहे म्फ रंढव- 

पाले यों जु करी निरभासित ॥ 
ह हेष्रिजेषे के तेसे हम- 

वारे तैं श्राये सन्यासिन मानत। 
काचे धंरमिनिके सुनी चन्द 

धरमी धरम मरम न जानत ॥८। 
एक रिसाने से सुखे से दीखत- 

पूत॒रौति भभूकत धावत ॥ 
एक रगमगे बोल्लत॒ चालत- 

मामिले हं वपरे ज॒ जनावत। 


२०४ श्रीहितवाणीजी [ चतुरदेश् प्रकरगा | 


एक वदनन कै साची साची कै 
चित्त सचाई की एकौ न आनत । 
काचे धरम्मिनिं के सनो छन्द- 
धरम्मी धरम्म मरम्म न जानत ॥ & ॥ 
एक धरम्म समज्मे विना ऽव- 
गुशोरं के हं ज॒ जगत्त पुजावत । 
मूल न मन्त्र टटोरा की रीति- 
धरम्मिनि पूत बदन दुरावत ॥ 
एक यलम्मा सौ देत उघारि- 
जु वल्लभ सों बल्लभ परमाणत । 
काचे धरमिनि के सुनौ छन्द- 
धरंमी धरम मरम न जानत ॥ १०॥ 
एक गुरून सौ बाद करंत- 
जु पंडित मानी ह्यं जीम हि एत । 
एक द्रव्य के जोर वरव्बट-- 
आसन चापि सभा मधि बेठत॥ 
एक जु फेरि रीति उप देशत-- 
एक बडे हं न बात प्रमाणत । 
काचे धरम्मिनि के सुनो छन्द- 
धरमी धरम मरभ्म न जानत ॥ ११॥ 


+ 


[चतुदश प्रकरण |] श्रीसेवकवाणीजो ३०५ 
एक धरंमी अनन्य कटाय- 

| बड़ाई कौं न्यारी ये वाजी सी मांडत । 

ओर के वाप सौ वाप कर्हत-- 

द्रव्य के काज धरम्म हि अाडत ॥ 
भलत बरोल बटाऊ से लागत- ` 

| र गुरु मानी न बात प्रमाणत । 

| काचे धरम्मिनि के सुनौं दंद- 

| धरंमी धरंम.मरंम न जानत ॥१२॥ 





( रोला ) 
परखे सुनहु सुजान .जहां कु ओर कचाईं । 
भक्त कँ परसन्न, न तस्तौ कहं बुरवाई ॥ 
दिये सराह सुख रहै दख मं दिनि राती। 
खेवे कौ जु सजाति खरच कौं ` होत भििजाती ॥ १३ ॥ 
८ किरीट ) 
लै उपदेश - काय अनन्य-- 
` अन्हाय अनर्पित जाय गटक्कत्‌ । 
। आस करे विषयीन के अ्रागे- 
जु देखे मेँ जोरत हाथ लटक्कत ॥ 
केतिक आयु कितेक सौ जीवन- 
| काहे विनाशत काज दटक्कत । 





२३०९६ 


श्रीहितवाणीजी [ चतुदश प्रकरण 


श्रीहरिवंश धरम्मिनि कंडि- 
घर धर काटे एिरत. भटक्कत ।॥ १४ ॥ 
( मालती ) 
शाक्त संगः . अगिन्न लपड-- 
लपदड जरन्त क्यों संगति कौज । 


साधु सुबुद्धि. समान सु सतनि-- ` 


जानि-कं शीतल संगति कजं ॥ 
एक ` जु काचे ` प्रकृति विरुद्र-- 
. प्रकरति विरुद्ध कर (ती) कदा कज । 
ञे आगिढे दामे गये भजि पाना म- 
पानी मे आभि लगे (तो)कहा कीञ॥ १५ 
(समन) । 
प्रीति भंग रणत रस रीति हि- 
श्रीदरिवंश . वचन . विसरावह्‌ । 
श्राप आपनी ठर जहां तहां- 
` करि विरुद्र सव पं निदरावहू ॥ 
एकं संसार दुष्ट कौ संगति-- 
ताह मे तम पुष्ट कराह । 
विनती करो सकल धर्मिनि सो-- ` 
धमीं ह जिन नाभ धरावहु ॥ १६॥ 


। चतुदश प्रकरण ] श्रीसेवकवाणीजी ˆ` 5३०७९ 


( कवित्त ३२ श्रक्षरी रूप. घनाक्षरी ) ` 


| स्वारथ सकल तजि, गुरुः च॑रणनि भजि; 
गुण नाम सुनि कथि, संतनि सौ संग करि। 
काज्ञ व्याल घुख परयो.कफ़ बात पित्त भरो, 
भ्रम्यौ कत, अनन्य कहे की जिय लाज धरि॥ 

सेवक निकट रस रीति प्रीति मन धरि- ` 
 हितदसिवंश इल. कानि सव॒ परिहरि । 

काचे रसिक्नि सों भिनती करत एेसी- 
गोविद ईदाई भाई जो न सेवौ श्यामा हरि ॥१७॥ 


छप्पय ) 


प्रगाटत श्रीहरिवंश श्र दुन्दुभि बजाय बल। 
मदन मोह मंद मलत. निदरि निदितं दंभ दल ॥ 
भमं भाग्य भय भीत ग्वं दज्जंन रज खण्डन । 
. स्तोभ क्रोध कलि कपटः प्रबल पाखंड बिहंडन ॥ 
तृष्णा प्रपंच पसर ,उ्यसन सवं दंड निब्रल करे । 
„ शभ अशभ दर्ग विध्वंशः तब जयति जयति नग उचरे ॥ 


¢ ४ 


इति श्री काचे धर्मं धमं नाम चतुदश प्रकरण को जय जय 
श्रीहित हरिवंश ॥ १४ ॥ 


५ ५,८९.22९. > 


३०८ श्रोहितवारणौजी | पंचदज प्रकरण] 


हित अलभ्य लाभ पंचदश प्रकरण ॥१५॥ 


( नाराच छन्द ) 


हरिवंश नाम हे जहां, तहां तहां उदारता- 
` सकामता तहां नही, षालुता विशेषिये | 
हरिवंश नाम लीन जे, अजातश ते सदा- 
` प्रप॑च दंभ आदि द तहां कन्र्‌ न पेखिये ॥ 
हरिवंश नाम जे करै, अनन्त सुक्ल ते लहै 
दुगाप्य प्रेम की दशा तहां प्रव्यक्त देखिये । 
सोई अनन्य साधु, सो जगत्र पूज्ये, सदा- 
स धन्य धन्य विश्वे मं जनम्म सत्य लखिये ॥१॥ 
हरिवंशचन्द्र जो कटी स॒चित्त ह ॒सव्रे ली - 
वचन्न चारु माधुरी सु प्रेम सौं पिचानिये। 
सैं प्रपन्न ञे भये अभद्र सवं के गये- 
तिन्ह मिले प्रसन्न ह न जाति भेद्‌ मानिये॥ 
सभाग लाग पाय ह प्रशतिकरठ लाय द 
सिराय नन देखि के अभेद्‌ बुद्धि आनिये। 
करपाल हं सु भावि द धरम्म पृष्ट राखिर्दैे- 
श्रीव्याश्ननन्द नाम को अलभ्य लाम -जानिये ॥२॥ 
हरिवंश नाम सवसार छांड़ि लेत बहुत भार- 
राज विभव दे खिक्ं विषय विषम्म भोब हीं 


॥ 


| | पंचदश प्रकरण ] ओसेवकवाणीजो ` ३०९ 


मु जोर होत साघुसंग आनि करत प्रीति भग-- 
मान काज राजसीनं के. जु क्छ जोवहीं ॥ 
जहां तहां जु अन्न खात सखी कहत आप॒ गत- 
सकल दयौस दद जात रात्रि सव्वं सोहं । ` 
प्रसिद्ध व्यासनन्द नाम जानि वृकि चोड दी- 
प्रमाद तें लिए चिना जनम्म बाद खोवदीं ॥३॥ 
हरिवंश नाम दीन खीन दीन देखियं सदा-- 
कहा भयो --बहूज्ञ ह पुरान वेद पदीं । 
कदा भयौ भये प्रवीण जानि ` मानिये ` जगत्र-- 
लोक रीभि सोभ कौं बनाय बात गृही ॥ 
कहा भयौ क्रिये करम्म यज्ञ दान ॒देत-देत-- 
` फलनि पाय उच्च-उच्च देवलोक चडृहीं । 
परयौ प्रवाह कालके कदापि द्ूटि है न्दी 
भ्रीव्या्तनन्द्‌ नाम जो प्रतीति सौं न रू इ)दी।॥४॥ 


छ इति श्वौ हित श्रलम्यलाम पंचदश प्रकरण कौ जय जय 
श्री हितहरिव ङ ॥ १५॥ 


श्र ~< 


२१० ¦ ्रीदितवाणीजी [ षोडश प्रकरण | 


हित अवोलनौ.सिद्धान्त नाभ षोडश 
` . प्रकरण ॥ १६॥ 
~ ( दोहा) 
बाणौ भ्रीदरिवंश की, सुनहु रसिक चित ल्लाय। 
जिरि विधि भयौ अबोलनो, सो सव कटां सपरुखोय ॥१ 
श्रीहरिवंश ज कथि की, सोरु सुनऊॐ. गाय। 
बाणो श्रीहरिवंश की, नित मन रहा समाय।॥२॥ 
श्रीदरिवंश अवोलनौ, प्रगट प्रम रस सार। 
अपनी बुद्धिन कदय कहो, सो वाणी उच्चार ॥३॥ 
हितहरिवंश जु क्रीडी, दंपति रस समतूल। 
सहज समीप अव्रोलनो, : करत जु श्रानंद्‌ मूल ॥४॥ 
कारे कोंडारति भामिनी, हौं ज॒ कढति इ$ बात । 
नक वदन मन्भुख करो, क्षण क्षण कल्प सिरात ॥१५॥ 
वै चितवत तुव बदन चिधु, तू निज चरण निहारति। 
वे मृदु चिबुक प्रलोवही, तू कर्मों करट।रति ॥६॥ 
बचन अधीन सदा रहे, रूप समुद्रः. अगाध। 
पराणरमण सौं कत करत, धिनु आगस अपराध ॥७॥ 
चितै कृपा करि भामिनी, ज्ीने कंठ लगाय। 
सुख सागर पूरित भये, देखत हयो शषिराय ॥८॥ 


= 


फलस्तुति २११ 
प्फ शरण सदा रहै, अनत नदीं विभ्राम। 
वणी श्रोदरिवंश की, क हिवंशदि नाम ॥६॥ 


इति श्री हित श्रवोलनौ सिद्धान्त षोडश प्रकरण की जय जय 
श्रीहित हरिवंश ॥ १६ ॥ 





इत श्रीनादकुल मंडन हित पथ अञ्जन रसिक सभा भुषण 
शरीराविकावतार श्रीदामोदरजी ( सेवकजी ) कृत 
श्रीमत्‌ सेवकवाणीजी की जग जय 
४; श्रीहितहरिवंश् । 
का 
ॐ फलस्तुति चष्यय @ 
` ( भावना परायण श्रीकृष्णदासजी कृत ) 
जयति जयति हरिवंश नाम रति से्रक बानी । 


परम प्रीति रस रीति रहसि : कलि प्रगट बखानी ॥ 
प्रम संपती ` धाम सुखद विश्राम धरम्मिनि । 
भणत गुणत गु मूढ मक्त. भभ भजत करम्भिन ॥ 
श्रीव्यासनन्द अरविंद चरण मद तासु रंग रसराचहीं । 
श्रीकृष्णदास. हित हैत सौं जे सेवक बाणी बाच १ 
# छप्पय ॐ 


कत हरिवंशदहि नाम धाम इन्दाधिन बस गति 
बाणौ श्रीहरिवश सार स्यो सेवकं मति ॥ 


। 


३१२ ` फलस्तुति | 


पटन्‌ श्रवण जो करे प्रीति सों सेवक वानी । 
भव निधि दुस्तर यदपि होय तिहि गोपद पानी ॥ 
श्रीव्यासनन्द परसाद्‌ लहि- 

युगल रहस दरस ज॒ उर। 
भनि ब्ृन्दाबन दहित सूप बलि-- 

- सख विलस भावुक धाम धुर ॥ ३॥ 
ग्रथ ॒सिन्धु तं सोधि रंग कलि माहं बद़रायौ। 
यह हित कृपा प्रसाद अमी भाजन भरिं षायौ॥ 
रसिक मनौ सर सभा आनि तिनके दरसायो। 
श्री सेवक निज शिरा मोहिनी बाटि पिवायो॥ 

पठन श्रवण निशि दिन कर-- 

दम्पति सु धाम सुख लहे अलि । 

वाणी स्वरूप हरिवंश तन-- 

भनि चन्दावन हित रूप वलि ॥२॥ 
सकल प्रप॑च चिनाश होत पटि सेबक वाणी । 
श्रीबन्दावन वास होत पदि सेवक वाणी ॥ 
व्यासनन्द पद प्रीति होत पदि सेवक वाणी। 
श्रो राधावल्लभ मीत होत पदि सेवक वाणी॥ 
पदिवै नित दित रंग सों सेव्रक बाणी प्रम भर। 
तेवकं बाणी की पा सेवक वाणी कह सु कर॥ 


† ¶ 1} दी 


| 


फलस्तुति। २३१३ 


|| पद 
सवक सेवक बाणौ वो्लौ | 
श्प रगरस मद्‌ मं छाके ञ्नि ङुञ्ननि डोलो॥ 
नाकं पटे सुनं अरु गाये उपजत प्रम अमोलौ। 
रतफ़ मुङकन्द समिर्‌ दित चित मं कपट कपाटनि खोल्लो।५। 


|| पद ॥ 

जय श्री हित जय सेवक वाणी । 

प्रम प्रीति कोहर यही हौ यही मिरानिज बाणी ॥ 
सव रसकनि को प्राण यही दै परम पुनीत प्रमानी। 
त रसकौ दातार यही है यही सरस सख दानी॥ 
सन्य को सेवकसरूप यही है जो जानी सोज्ञानी। 
वाको गो षनक्र भावे देह दशो विप्ररानी॥ 
हित स्प कृपा तं करतः" पाई हितानन्द रजधानी ६॥ 


& द्वृप्पय श 
अति सेगिरा गंभीर भाव दह पैडन अवै। 
नाम सूप रसः वेहद्‌ कोऊ षार न परै॥ 
ग्रच्र रथं समुभ्िि वहु कोविद जन दह । 
पुनि यं रमिक सुजान रीफि इङ्र ज्यों चहरत॥ 
निजु बद हृदो ज्यों प्रशुलवं अरु सव थकित बिचारकरि) 
बन्दिन हित रूप वत्ति हरिवंश स्प द्रम जु हरि ।।७॥ 


श्रीप्रियादासजी कृत- 
अथ श्रीसेवकज्‌ महाराजको मभजनाष्टकः 


[~ 
ष्दरप्पय > 
तै तैसे जो कटै एक बार हरिवंश । 
पायु माथोदेरहे लिन लिन कर प्रशंश॥ 
कपट रूप हरिवंश को हास देत धरि आवै] 
द्‌ रजमं लोटौ करे त्रारि वारि शिरबावै। 
श्र॑सवनि धारा यों चलें ज्यां पिचकारी जानि। 
सेवक की रति जो भदे कसं करौं वानि ॥ १॥ 
गम निगम ओर चतुराई मनते सवद़ी खोयौ। 
हित कौ नाम दहियेमं जाके गोमरोम मं मोयौ॥ 
हित नैँननि में हित बैँनन मं हित धिन ओौरन जान 
जो इग्विंश च्रिविधि करि माल ताहीसों स्वि मनं ॥ 
गति मति जिनके व्यास तुवनजू जाम घटी नदीं भूल। 
रसिक भ्(रोमणि लालज्‌ ` सेवक जीवन मूल ॥ 
हरिवंश नाम कं स॒नतहा रोम रोम भरि अवे। 
हरिवंश उवाघक जो भक्तं पदरज तन कज्षपटावे ॥ 
हियसा गहत ज्गाय मुख बाल न अआ । 
अभ्यन्तर अङ्कलानि बुद्धि गति केसे पवे॥ 


६ < 
> 





श्रथ ध्री सेवकज्ू महाराज कौ भजना्क २१५ 


भिरनावे चहँदिशि रे छिन दिन लेत बलाय । 
सेवक की गति जो मई सो मोषे कदी न जाय ॥३॥ 


हरिवंश नाम की भनक अनक जो काननि अवे 
खानि पान मधि जायल्लोट के ताय मन्हाबे ॥ 
भरे गनि मं नीर चौरे चिनु चदहुदिश दंख। 
करामि क्रासि कृट्रे बोलि तास कौ रदौ पेखे॥ 
फिर वेट धरनी गिरे गावं नाम पकार । 
मेवक की रति को कहे दौ कीनो बलिहार ॥ ४॥ 
प्रम भरौ जाको दहियौ सो हित हित उटयो पुकार । 
कानन मं फा परी कहां गिरयौ चिनदही स्भार॥ 

¡ अहा यह नाम कौनन मोहि सुनायो। 
धन्यतास की मात जामनं यहरसुत जाया ॥ 
मे कटिष्े नीर दभ भरिके दियौ बहाय। 
मेवक की रति अकह दे मोप कही न जाय ॥५॥ 


हरिवंश नाम को कहत नैन जल धारा ब्रूटे। 
पूरि रद्यो हिय कसक तामु अद्थुत कलु लूट ॥ 
ग्रहो अहो यह कौन पुधारक्त मोय पिवायो। 
साधन कौ एल नाहि कवं चरनन शरनायो ॥ 
यूज उडाय रसं कटै रत्िक शरोमणिलाल् 
सेवक की रति गति देखि हित परे प्रेम के जा ।£॥ 


२३१६ श्रथ श्च सेवकज्ु महा राजक भजना्क 


ध्यान करत हरिवंश भाग्य अद्श्चेत करि जेख्यो। 
पल्लट परयो अंग च्रंग अअपनपौ वसौ देख्यो॥ 
जव भिश्यो धरनि थहराय बात कषु कहत न रवे । 
हित हित उदढयौ पुकार अवनि में कीच मचे; 
अगम सिधु. है प्रेम कौ बरनत बने न वैन, 
हित सेवक के प्रान दै हित सेवक के नन ॥७॥ 


रसिक शिरोमणिल।ल सरां गति मति जिनकी पागि- 
प्रेम भक्ति सेवन करं मानत ह बडभाग। 

गुन हित गाये आं अवँ चित नहीं पावें चनी ॥ 

रात दिना की सुधि बुधि भूली वदत चाह नित पेनी । 


सवक धीरपीरकौो सागर मे नहीं पाञं थाह॥ 
याकौ कटुका जा उर अवे ताकी भिरे न दाह ॥८॥ 


द्‌ हा-छंदः बंद यामं न्हींजो पिगल्मं जात। 
रसिक शिरोमणि कपा बल्ल कही प्रेम की चात ॥ 


ॐ चोपाई ` 
जोपटै शुनँ यह अष्टक मनक्लप्रै-भीहरिवंश चरण्रतिपावे । 


फलस्तुति। २१७ 


दाहा-अरु सेवकजी दृपाकृरि संग राख जन सोय। 
पिय प्यारी की निज सखी तारी सहचरि दीय ॥ 


-- ‰%:-- 
सोरटा-हित है ड़ दयाल, तातं हियर। कलमल्यौ । 
देखौ अचिरज ख्याल, कीश्टीर ह आमनि एूल्यो॥। 
इति श्री हित जीकेनामसौँ श्री सेवक जी की प्रीति वंन 
अष्टकं प्रियादास जी कृत की जंजं श्री हित हरिवंश । 


श्रीहित रूपचन्द्रौ विजयते 
५ 
श्रीसेवक-उत्कषं 
छप्पय । 
हितकरो लाड लडायो नीकं दहितकों ध्यायो । 
हेत विन अर न गायो बरबस हित प्रगटायो ॥ 
हितकौ मिहीं स्वरूप गिरा मधि प्रगट बतायो | 
हितकौ वाको पंथ कृपा करि ताहि जतायो॥ 
हित धर्म घर सांचौ सकति- 
श्रीसेवक की सर को कटे । 


हित चरण कमल मकरन्दं को- 
मधुप भयौ हित उच्चर \ १ ॥ 


३१८ फलस्तुति । 
श्रीहरिवंश जु तजो ( तौ ) मोदि हरिवंश दुहाई । 
श्रीहेरिवंश न भजौ ( तौ ) मोहि हरिवंश दुह!ई ॥ 
हित विन ओर न गां ध्या यह प्रण कीयौ। 
हीयौ धनि धनि वंश विना हरि नाम न ल्षीयौ ॥ 
हित धमं वीर वाँकौ रसिक- 
वलि वलित विजय ङौ दियो | 
जिहिं उधर मिले हरिवंश ज्‌- 
वलि छलि किशोरि अमको धियौ ॥२॥ 
जहे लों धामी धाम सकल हित ही कों गायौ। 
हित ही श्यामा श्याम हितदहि सव रमित वताय ॥ 
दितदही विद्ामंत्र सु हित दही कारण कारज। 
दित ही परम स्वत॑त्रसुदहित ही ज श्ाचारज॥ 
जिन त्रत अनन्य बोंफौ ल्ियो-- 
जय श्री सेवक दहित धमं धुर । 
हित रमि सु रद्यौ तन मन हिये-- 


अररु रोम रोम रद्य हित सु पुर ॥३॥ 
| इति फलस्तुति कौ जय जय श्रीहित हरिकवंग ॥ 


ॐ कनौ हितभ्रभु विजयते # 


पथ अष्टयाम सेवाविधिः। 
~ 


तत्रमः चोक्तो रुद्रयामले ॥ भी पववेत्युवाच- 


देवदेव महद्रेव शंकरप्राणवल्नम । 


श्रीराधाकृष्णथो नित्यं ध्यानं कथय मे प्रभो॥ १॥ 


उसका क्रम रुद्रयामल मे इस प्रकार कहा गयादै। 
श्रीपावेती बोलीं । हे प्राणप्रिय, देवताश्रों के भी देवता, महादेव, 
शङ्करजी, प्रभ श्रीकृष्ण श्रौर कृष्णा भगवान्‌ के नित्य. ध्यान को 
मृ से क्ये ॥ १ ॥ 
ध्रीशिवोवाच- 


भु देवि प्रवक्तामि तव स्नेहस्य कारणात्‌ । 
यद्यपीदं न वक्तव्यं गुह्याद्गुह्यतरं परम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीशिव वोले, हि देवि ! श्रष्ठश्रौर गुह्य से ्रत्यन्त गुह्य 
यह बात यद्यपि कहने योग्य नहीं तथापि तुम्हारे प्रेमके 
कारण कर्हगा, सुनिये ।॥ २॥ 


ब्रह्मो सुहृत चोस्थाय शुचिस्तत्परमानसः । 
आत्मानं प्रथमं ध्यायेच्छद्ध ब्रह्म कलामयम्‌ ॥ २ ॥ 


३८० श्रष्ठयाम सेवाविध। 


ब्राह्या मुहुत्त मे उठ कर पवित्रहो, उनमें मन लगाकर 
प्रथम शुद्ध परिपूरं ब्रह्म श्रीहित राघावल्लम कलामय (श्बृङ्खार- 
मय) श्रपने निज स्वरूप ( सखी ) का ध्यान करं।॥३॥ 
तत इष्टं गुरु" ध्यात्वा शिरसा प्रणु मन्युहुः । 
रात्मानं च गुरु" चापि सखी रूपं पुनः स्मरत्‌ ॥ ४ ॥ 
फिर इष्ट श्रौर गुरुदेव का ध्यान करवार-वारशिरसे 
प्रणाम करं । एव सखी रूप गुरुका श्रौर परमात्मा का पुनः 
पनः स्मरणा करं। ४॥ 
निश्चयं श्रुणु मद्वाक्यं सत्यं सत्य बदाम्यहम्‌ | 
ग्रविश्वाप्तान्मदचनं रौरवं नरकं व्रजत्‌ ॥ ५॥ 
प्रियतमे मेरे वाक्य को सुनिये मँ सत्य-सत्य कर्हुगा, मेरे 
वचन में श्रविश्वास `करनेसे रौरवे नरक होगा। ५॥ 
र भ प न. 0 
सखी भाव चिना नेव स्मरणं गुणक्रीत्तनं | 
पूजने वा तयोर्दवि कर्थंचदधिकारिता ॥ ६॥ 


हे देवि ! सखी भाव के विना राधाङृष्ण के स्मरण, 


गुण कीत्तन तथा पूजन में किक्षो प्रकार तेभी अधिकार 
नहीं ।॥ ६ ॥ 

संगोपयेनिजं भावं न परेभ्यः प्रकाशयेत्‌ । 

प्रकाशे सिद्धिहानिः स्यानरकं चापि गच्छति ॥ ७ ॥ 


भ्रपने भावे को गुप्त रख दूसरोंसे प्रकारितन करे। 
प्रकाश करने पर भ्रसिद्धि म्रौरनरक प्राप्त होतादहै।७॥ 


ष नि क ५ 


| का 
---- 


श्रष्ठयाम सेवाविधि । ३२१ 


आत्मानं चितयेत्तस्माक्किशोरीं प्रमदाकृतिम्‌ । 
राधिकरानुचरीभूतां राधाद्रास्पेकतत्पराम्‌ ॥ ८ ॥ 


ग्रतः अयने को प्रमदा, सरूपा, किशोरी, श्रीराधिक्राजी 
को अनुचरी तथा उनकी तत्परा दासी विचारे।॥ ८॥ 


ततोध्यायेन्महेशानिनिरंजनमनामयम्‌ । 

सचिदानन्दमात्र' हि त्रह्म ज्योतिरखंडितम्‌ ॥ & ॥ 
प्रनन्तर हे महेशानि ! माया रहित, श्रनामय, सचचिदा- 

नन्द प्रखण्ड ज्योति स्वरूप परब्रह्म ( श्रीराघावह्वभ ) का 

ध्यान करं ॥ & ॥ 

माधुरं मंडलं तत्र तत्र॒ बृन्दावनं वनम्‌ । 

नाना तसुलताक्रीणं कालिन्दीपरिवेषटितम्‌ !॥ १० ॥ 


२८ ॥ ह ¢ 
त्मभूमिग्रकाशाद्य' महा विष्णवादि दुगमम्‌ । 
भवनानि विचित्राणि सखीनां तत्र कोटिशः ॥११॥ 


ससंख्यातनिङ्ज्ञानि सखदानि सदा हरेः! 
तषु कजेषु क्रीडंतौ राधाकृष्णौ ततः स्मरेत्‌ ॥१२ ॥ 

उस समय उस ध्यान में मशरुरा मण्डल में श्रवन 
वृह्दावन को अनेक्र वृक्ष लताश्रों स व्पराप्त धीयमुनाजी 
परिवेष्टित रत्नमयी भूभिके प्रक।डसे युक्त.विष्णु श्रादि देवताग्र 
को दुलं भ, जिसमे कोटिश, सखियों के विचित्र भवन हैं ओ र 
सदा सुखदायक भगवानु की श्रसंख्य निकुज् है, उन कु मे 
बेलते हृए श्री राधाङृष्ण का स्मरण करे ।१०।।११।।१२॥ 


२३२२ श्रष्याम सेवाविधि। 


दरतजांतुनदश्रख्यां राधां परम सुन्दरीम्‌ | 
सवंसोभाग्यशोभाव्यां सखौजननिपेचिताम्‌ ॥ १३॥ 


कृष्णं च कोटिमदनमोहनानन्दविग्रहम्‌ | 

महामरकत्यामं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ ॥ १४ ॥ 

ध्योनाथं ते प्रवच्यामि नित्यलील्लां मटेश्वरि । 

निङकज्ञ भवने ताभ्यां क्रिथमाणांदिवानिशम्‌ ॥ १५॥ 
त सुवणं की सी कान्ति" सम्पूरं सौभाग्य श्रौर 

जोभा युक्त श्रीपरम सुन्दरी राधिकाजी है, जिनकी सखी जन 

सेवा कर रहीरहैँओौर करोड़ों कामों को मोहित करने वाले 

आनन्द स्वरूप, महामरकत मरि सहश श्याम, नील कमल 

सदर नेत्र वाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ तथा उनकी नित्य लीलाको 

हे महेश्वरि सुयोग से तुम्हारे ध्यान करने के लिये 

कट्ता हं ।। १३।।१४।।१५।। 

सोरतानन्दलोभेन व्यतीता यामिनीयदि। 

निद्रासुखं लभेते च रात्रिशेषे सुयोगतः ॥ १६ ॥ 

गहु दश्च स्वप्नेपि कामविक्रीडनं निजम्‌ । 

विहारिणो दचयंतो निमग्ने रससागरे ।॥ १७ ॥ 

सेवासमयमज्ञाय वब्न्दयाचापि प्रेरिता । 

भिथो वदंति प्रव्युपे पक्षिणो मधुरस्वराः ।! १८ ॥ 


यदि सुख में आनन्द के लाम से रात्रि व्यतीतहो,तो 
दोष रात्रिम निद्रा सुख प्राप्त कर भ्रौर रस समूद्र में गोता 


भ्रष्टयाम सेवाविधि । ३२३ 


सते हृए वार-बार स्वध्चमें भी श्रपनी हिममयौ-कीड़ा को सुचरित 
केरते विहार करे है, सेवा समय जान कर बृन्दा से प्रेरित 
मधुर स्वर से पक्षी गण प्रातःकाल श्रापस मे बोलने 
लगे ॥ १६।।१७।।१८॥ 


वचांसि तेपामाक्ररयं ललिताधा अदा युताः । 
स्नात्वा घृत्वा स्वभृङ्धारमागतास्तन्पमन्दिरं ॥ १६ ॥ 


विनिद्रौ च स्वयं जातौ तथापि लशितौ महः । 
परस्परं प्रमलग्नौो भिस्मृताशेषकायंकौ ॥ २० ॥ 


। मा विलोक्य तथा भूतो सख्यः सेवा परायणाः । 
स्थिता तन्मन्दिरद्वारे प्रगायंति च त्शः ॥ २१ ॥ 


उनकी वात सुन कर ललिता से श्रादि सखि 
प्रसन्नता से स्नान कर तथाश्युङ्कार कर शय्या घर मेंभ्रातीं 
मई यद्यपि स्वयं निद्रा चल गई तथापि परस्पर प्रेम मे मग्नही 
सव कार्यो को भूलकर वारम्वार श्रीयुगलवर शोभितहोयहँ।वे 
मेवापरायर ललिता श्रादि सखीजन इस प्रकार प्रेमपें मग्न दीनो 


को देख कर शय्या घर कै द्वार प्रर ठहर कर उनके यश को 
गान करने लगों ॥१€।।२०।।२१॥। 
तच्छुत्वाती तदपंण तन्पतस्तौ सथुत्थितौ । 
व्यत्यस्तवख्लाभरणौ स्मरतो शवरी षुखम्‌ ॥ २२ ॥ 

उस गान को श्रवा कर श्रत्यश्त हषं से भ्रस्त-व्यस्त 
है वस्त्र श्रौर श्राभरण जिनके एसे दौ्नों रात्रिक सुख को 
याद करते हुए रय्या से उठे ॥ २२॥ 


३२४ श्रष्टयामे सेवाविधि 


ततः वश्ृगारमानीय `सगन्िमलिल्ञे तयोः 
युखादिकच संप्रोच्य वद्रखडन वें पूनः ॥ २३ ॥ 


नेवेद्यं विविधं सख्यो मोदक्रादिम्रदावहम । 
प्रीत्याप्रमपेयन्तिस्म ताभ्या अक्त" य पावंति ।॥२४॥ 


सान्‌ कारयित्वा च दत्वा ताबरूलवीटिकराम्‌ | 

कुघति मगलारातिं' गीतिवाधत्र निश्चनः ॥ २५ ॥ 

तव सखियां सुगन्धित जल ग्रौर श्ुद्धार लाकर दोनों 
त्रियाश्रियतम के मुख कमल कोवोय रुमाल से पोछे प्रचन्नता- 
दायक श्रनेक प्रकारके मोदकादि नैवेद्य निवेदन करने लगीं 
प्रोर हे पावती ! प्रियाप्रियतम आरोगने लगे । फिर कुत्ला 
कराय तांबूल को वीड़ीदे गान ्रौरवाजोंके ाब्दों से मङ्कला 
ग्रारती करने लगीं ।।२३।।२४।।२५। 


पश्ात्तौ स्वामिनो स्नानवेदीमभ्येत्यतिष्टतः । 
0 ¢ # ® । छ 
सख्यो सुहतेपय'नं तत्र गायंति तन्मुदे ॥ २६ ॥ 
तदन्तर दौनोंकोस्नान वेदीके पास ेजाकर वेटाती 


भई श्रौर सखियां उनकी प्रसन्नताके लिये घडी तकं गाने 
लगीं ॥ २६ ॥ 


ततोऽभ्यंगं कारयित्वा स्नापपित्वा च वारिणा । 
यथा शोभं बुशृङ्गारं रचयंति निजेशयोः ॥ २७ ॥ 
ग्रंगरागं पुष्पमालां दत्वा धूपं च दीपकम्‌ । 
सद्रत्नं यकर ताभ्यां दशंयित्वा मस प्रिये ॥ २८॥ 


्रष्ठयाम सेवाचिधि। ३२४ 


मोदकैश्च संमोज्याचम्य वीटीन्प्रदाय च । 
मभानिङ्खज्ञ॒ भवने रलनिहासनोपरिं ॥ २६ ॥ 





कोमला सनक दिव्ये संस्थाप्य गिरिनन्दिनि । 
भृङ्खारार तिंकां भव्यां करष'ति चिविधस्वनेः ॥ ३० ॥ 

तत्पश्चात्‌ उवटनों कर श्रौर जल से स्नान कराय 
ओौर श्रपनेप्रियाप्रियतमको श्युङ्खार रे सुशोभितकरती भई । है 
मेरी प्रिये पार्वती चन्दन तथा श्रतरमाला, फुल, ध्रुप दीप देकर 
ग्रोर रत्नजटित दर्यणएा दिखःय, सोदक्रादिकों से भोजन कराय 
प्रचमनक्रे वाद वौड़ी देकर निक्रुञ् भवन की सभा में रलनजटित 
सिंहासन पर दिव्य कोमल आसन विषाय, है पावती । 
्रनेक प्रकार कै शब्दों से सुन्दर श्ङ्खार श्रारती करती 
भई` ॥ २७ ॥ २८ ॥ २६९ ॥ ३० ॥ 
पून, काश्चन गायेति स्वरतालादिशोभया । 
वरीणवेणम्रदंगादीन्याद्॑त्यपरास्तथा . ॥ ३१ ॥ 

फिर कितनी ही तौ स्वर पूर्वक तालादि की शोभा से 
गाने लगीं श्नौर दूसरी सखियां वीणा वेरु, मृदङ्गादि बजाती 
भई ॥ २१॥ | 
ताम्बूलवीटिकापात्रं दधानाः बीजनादिकम्‌ । 
कराध्ित्परिमलादीनां पत्रमत्यतशोभनम्‌ ॥ ३२ \ 
राजंते स्म स्वसेवासु समस्तगुण मरिडताः । 
तास्यः संखीभ्यो हर्पेख यच्छतः स्वं निजेश्रो ॥३३॥ 


३२६ ग्रष्ठयाम सेवाविधि । 


क्रितनीही पानदान,्रत्थन्त सुन्दर इव्रदान,पंखादि धारण 
करती भई । श्रभनी-प्रपनी सेवा में समस्त गुणों से भूपित 
सखियां शोभा को प्राप्त हई श्रौर म्रपने त्रियाप्रीतम को 
्रानन्दसे श्रपनी सेवासे सुख देती भई 1 ३२॥। ३३॥ 
नाना प्रकारक पकं संिधांय प्रपलनतः 
जाति मध्याह्वसमये तद्धोक्तुं प्राथयंति ताः ॥ ३४॥ 


पनः सावधानी से म्ननेक प्रकारके पाक को वना कर 
मध्याह्नं समय होने पर भोजन करनेके लियेवे सव प्रिया- 
प्रीतम से प्रार्थना करती भई ॥ ३४ ॥ 
ततो रसवतीशालां समागत्य महेश्वरि ] 
रतनप्रीटोपरिस्थित्वा शुजात राधिकाहरिः; ॥ ३५ ॥ 


सितापायससर्पीपिगोटिकाश्ातिकोमल्लाः | 
छूपं नानाविधं तत्रौदनंदधि च व्यजनम्‌ ॥ ३६॥ 
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वरिकाश्चानेकविधमाद्रंका दि प्ररोचनम्‌ । 
जलं सुरभि शीतं च सुमिष्टो यञ्रुनोद्धवम्‌ ॥ ३७ ॥ 


हे पावती । फिर पाक्शालामे रत्नासन पर परस्पर 
वाहुमुल मे बैठकर भ्रियाप्रीतम दाल, भात, भति कोमल हृत्की 
रोटी, कदी खीर, पूआ तथा ्रनेक प्रकार के व्यज्जनादि भोजन 
करने लगे भ्रौर श्रीयमुनाजी का मिष्ट, शीतल, सुगन्धित जल 
पान करते भए ।। ३५ ॥ ३६ ।। ३७ 


श्रष्ठपाम सेवाविधि । | ३२७ 


अक्षख्याताश्च सामग्यो नाहं ता गदित" चमः । 
परिविष्य भोजयंति यथारुचि तदालिकाः ॥ ३८ ॥ 


हे पार्वती ! भोजन के समय श्रनगणित सामग्रियां थीं, 
। जिनको मै नहीं कह सक्ता । उनको सखियां धेर कर रुचि फ 
्रनक्रुल भोजन करौने लगीं ।॥ ३८ ॥। 


भोजनांति च गंहषां कारयित्वा सु वारिणा । 
सप्राच्य चंलखंडन तयोर।स्यं कग्द्रयं ॥ ३६ ॥ 
नीराजनं प्रङ्कवति ललिताधाः सखीजनाः । 
धटामल्नारिकावेशुमृदंगपटहथनैः ॥ ४० ॥ 
ततो रहसि पयंकेशाययित्वा निजश्वरी । 

कणं संवाह्य चरणौ निगच्छति ततो बहिः ॥ ४१॥ 


भोजन के वाद स्वच्छ जलसे कुल्ला कराय उनके मुख 
ग्रोर दोनों हाथों को रूमाल से पो कर ललितादि सीजन 
घटा, वेणु मृदद्धदिके शब्दोंसेभ्रारती करत भई । भ्रनन्तर 
प्राण॒त्रिय प्रियाप्रीतम को एकान्त मे रय्या पर सुवाय श्रत्प- 
काल पाम दवाग्र पुनः वाहुर निकल गई ॥३६।।४०।।४१॥। 


शै जंति च मदहप्रेम्णा प्रसादान्न निजेशयोः। 
कोटित्रताभ्वरादिभ्योप्यतिपुर्यं प्रदायकम्‌ ॥ ४२ ॥ 


फिर बडेप्रेमसे करोड़ों यज्ञोसे भी श्रत्यन्त पृण्यदायक 
प्रियाप्रीतम के प्रसादको स्वयं भोजन करतो भई ।॥ ४२॥ 


२२८ श्रष्ठयाम सेवाविधि | 


युक्त्वा प्रसाद ताम्बृलवी टिकाश्चापि भक्तितः । 
स्मरेत्यस्तत्छृतं कजे परमानन्दनिन्र ताः ॥ ४३ ॥ 


भक्तिसे प्रसाद पाय ग्रौर प्रसादी वीड़ी खाय प्रियाप्रोतम 
कोलीलाको स्मरण करती भई कुञ्ज में श्रानन्दित हुई ॥ ४३॥ 


नाना धरिधि प्रश्नानां ननाविधिधिभूषणम्‌ | 
वनमालां बेजयन्तीं रचथन्ति च काश्चन ॥ ४४ ॥ 
काशिचन्नानारत्नभूषां कारिचत्परिमलादिकम्‌. । 
संपादयन्ति काचिच्च का्चिांच्चत्र लिखंतिच ॥४५॥ 
कितनी ही सखियां भ्रनेक भ्रकार के पुष्पों कौ भ्रनेक प्रकार 
के भूषण वनाय श्रौर चरणतक की वेजयन्ती माला वनाती भई 


कितनी ही भ्रनेक रत्नों के भूषण तथा म्न्य कपूरादिकी 
मालां तथा कितनी ही विचित्र चित्रादि वनात्ती भई ॥४४।।४५॥ 


विभूते वशिष्टेऽद्धि पुनरुत्थाप्य पूर्ववत्‌ । 
द्राक्ञासितोपलादीनिद्यपंयति यथारचि ॥ ४६ ॥ 
पूनः चार घड़ी दिवसं रहने पर उठ कर पूववत्‌ श्चि 
के भ्रनुक्रल दाख सित्तोपलादि श्रपण करती भई ॥ ४६॥ 
तदधक्त्वाराधिकाह्ृष्णौवालाभिस्सद मन्दिरात्‌ । 
वंशीवटस्यनिक्रटे यात्राथे' गच्छतो सदा ॥ ४७ ॥ 


फिर श्रीप्रियाप्रीतम सखियों के साथ भोजन कर 
` मन्दिर से वंलीवट के समीप हषं से घूमने निकले ॥ ४७ ॥ 





ग्ष्ठप्राम सेवार्विचि। ३२६ 


उपेत्योपवने रस्यं नाना पृष्यतुंधरितम्‌ । 
भ्रव श्रात्रे तत्र तत्र मोदते पक्षिणां सुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ग्रनेक पुष्पों की गंध से सुगन्धित सुन्दर उध्वनमे 


ग्राकरर टौर-टौर पक्षियों के शव्द को सुन-सुन प्रसन्न होने 
लगे ॥ ४८ ॥ 


पाठयंत्यपि कुत्रापि मशि पिजरगस्थितान्‌ । 
शुकरारीन्येषु बात्सन्यं परमं प्राणनाधयोः ॥ ४६ ॥ 

प्राणनाथ त्रिया-पोतम.को वात्सल्य दिखाती भई, क्टीं 
मणिजटित विजरो में शुकादि पक्षियों को पढ़ा रही हैँ । ४६॥ 
जले विहरणं क्वापि दोलिकांदोलनं कचित्‌ । 
कृसेवधटिकाशेषं दिने छ्ुञ्जं तु गच्छतः ॥ ५० ॥ 

हीं जल विहार, कहीं मलन मे भोटा, इस प्रकार 

एक घड़ी दिन शेष रहने पर पूनः कुञ्च में पधारते मये ॥ ५० ॥ 
तत्राचुचर््यो विविधपृष्पृङ्घारत्तमम्‌ । 
कारयित्वा मोदकादि समप्यपरपोमेदा ॥ ५१ ॥ 


वहाँ कुज्ञ में प्रनेक प्रकारके पुष्पों का उत्तम श्ङ्खार 
कर प्रसन्नता से मोदकादि सम्पण कर ।॥ ५१॥ 
व 


गीतवाद्यत्रनिधोपि; सायंनीराजनं तयोः । 
दवति मिलिताः सर्वाः महेशि परमादरात्‌ ॥ ५२ ॥ 


३३० ग्रषठयाम सेवाचिधि । 


सायंकालमे गाजे-वाजे के शब्दों से सव सखी मिलकर 
परस्पर दोनों की श्रारती करती भई" ।॥ ५२ ॥ 
पुखातने गरहर्तेहि स्थला रासमहोत्सवम्‌ । 
सल्ली नांमण्डल्ते नित्यं राधह्ष्णौ प्रङ्वेतः ॥ ५३ ॥ 
त्रिया प्रीतम सुखपूवेक श्रासनपर वंठ, फिर सखियोंके 
वीच में नित्य रासोत्सव करें टँ ।। ५३ १ 
काशिद्वाद्रं वादयंति चरत्यंति च तयोभरषदे | 
काचिद्गायंति तदास्य स्तुंत्यन्याः स्वीजनाः ॥५४॥ 
कहीं कोई वाजे वजातौ भई, तो कितनी ही उनकी 
प्रसन्नता के निमित्त नाचने लगीं, क्रितनो ही गाने लगीं श्रौर्‌ 
कितनी ही एक स्तुति करती भई ॥ ५४ ॥ 
दयतादिलीलयारात्रिप्रथम प्रहरे कृताः । 
सिताशस्कृलिदुग्धःचेः तौ संमोञ्य यथा सचि, ॥५५॥ 


तांब्रूलवीटी रुचिरा बुखामोद्‌श्रदायिकाः | 

दत्वा कुवंति शयनं नीराजनमहोत्सवं ॥ ५६ ॥ 
पूनः रात्रिक प्रथम पहरमें चयतादि क्रीडा खेलती भई, 

यूनः पूरी, दूध मोठा श्रादि से यथा रुचि ( भोजन) व्याल 

कराय, ताम्बूल बीड़ी खवाती भई । रायन श्रारती करतो 

भई । ५६ ॥ 


सुतल्पे शायथित्वाथ संवाहन च पदांबुजम्‌ । 
रहस्यसमयं ज्ञासा बरयस्या बहिरागतः ॥ ५७ ॥ 


रोदवा कर श्रौर सखिर्यां रहस्य समय जान कर वाहिर 
रातो भई । ५७ ॥ 


श्रष्ठयाम सेवादिधि ३२१ 
फिर सुन्दर कोमल शय्या परर भुलाकर चरण-कमलों 


एका सखीतु श्रीराधा द्रषातिभरपूरिता। 
वदानौमपि सेवां तल्पोपति विराजते ¦ ५८॥ 
एक केवल कपापात्र निज सहूद सवी( श्रीहित ्रलिजी ) 
धौ राधिकानलूकीवा समय मेंभीसेवाके निमित्त दाय्याकर 
ग्रस विराजनौ भई ।॥ ५८ ॥ 
अन्या चुक्ता च तच्छं गायंति स्वामिनोयंशः । 
भावयं्यो गुप्नलीलां नयंति निखिलां निशाम्‌ ॥५६॥ 
अन्य सखिधां प्रिया-प्रीतम के श्रवरिषट प्रसाद को 
पकरर स्वामिनी स्वामी केयश्ञको गाती हर्द गुप्त लीला को 
भावना करती हुई शेष राच्रिको वितातती भई ॥ ५६ ॥ 
आश्चयं मदनोन्त्ती श्रीराधामाधवावुमौ । 
(४ = ध 
प्रवतः कामकलिमलच्यां कामशास्वतः ॥ ६० ॥ 
पूनः श्री राधामाधव दोनों ही मदनमत्त हो प्राश्य से काम- 
शस्त्रके भ्रनुसार श्रलक्ष्य काल-क्रीडा करते भये ॥ ६० ॥ 
निशीथे सौरतानन्दवधंनं कापमोदकम्‌ । 
्रम्णा तथा प्रपिवतः परागजनितं मधु ॥ ६१॥ 
पनरभ्येस्यपयकं स्वततरपिकौत्तमौ । ` 
रतिकामो मोहयंतः श्रिये विहरतो निशि ॥ ६२ ॥ 


॥ 


३३२ इ्रषछठयाम सेवादविधि) 


अद्ध रात्रिमें सुखके श्रानन्द को बढ़ने वाले काम 
मोदक श्रारोगते भये ओौर परागजनित मघु-पान करते भये। 
पुनः पलक्ु के पास भ्राक्रर स्वतंत्रा से रसिक शिरोमणि 
भरिया प्रीतम रति श्रौर कामतरेव क्रो मोहित करते हुए निशामें 
विहार करते भये । ६२ ॥ 

न्दे 

यदा चरितवेवस्यादपि विस्मरतः स्वकम्‌ | 
तदा तदा स्मारयति सखी निकटवर्तिनी ॥ ६३ ॥ 

जव व्रिवशहो कभी म्रपनीक्रौड़ाको भूलं है, तो निकट 
वत्तिनी सखी ( श्रीदहित श्रलिजी )स्मरगा करावें ।। ६३॥ 
एया तेऽभिहिता गौरी ध्यानार्थं दिक्क प्रदशेनम्‌ 1 
निशेजयर्नित्यलीला सदा नवविलासिनोः ॥ ६४ ॥ 
यथा समयसेतेन क्रमेण ध्यःनमाचरन्‌ | 
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द्वितयं समघ।प्नाति साधका दशं" तवः ॥ ६५ ॥ 

हे पार्वती ! मेने तुम्हारे ध्यान के लिये अपने श्री प्रिया- 
प्रोतम कौ नव नित्य नूतन लीला का दिग्दलोन मात्र करायादहै। 
साधक मनुष्य य्रथासमयको लीलाको क्रमसे ध्यान करता 
हश्रा, उन दोनों के प्रचिन्त्य दशन कोप्राप्त होतादै। ६५॥ 
सावधानतया देवि यदि ध्याययेदपिक्तणम्‌ | 
कोटिजन्मनरतात्पापान्परुच्यते नात्रसंशयः ॥ ६६ ॥ 

हे देवि ! यदि सावधानहो एकक्षणमभी मनुष्य ध्यान 
करे, तो कोटि जन्म कुत भ्रपराधों से मुक्त हो जाय, इसपर 
विलक्रुल सन्देह नहीं । उति श्री श्रष्टयाम सेवा विधिः । 

म्रनुवादक- श्री हितकूुलोददधवाचायगोस्वामिवालकरिक्षक 
श्रौहित शिक्षागाठशाला प्रधानाध्यादक पंडित श्रीसोहुनलालगगं 
लास्त्री, १००य८्श्री राघाव्ह्भजी का मन्दिर, श्रीवृन्दावन । 


£ रहित राधावल्लमोजयति › 
श्रोहित हरिवंशचन्द्रोजयति 1 
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र 4 
ध्यान कै प्रकार 
प्रम ही च।र घड़ी रात्रि रहै तव श्रीराधावल्लभजी कौ 

भम लेत उठे तव श्रपने भ्राचायं कौ ध्यान करं । त्हाहषड़ी 

रहै ग्ररुद्रे घड़ी चठ तव लग मद्धल समय है। 
| रथ श्री मङ्गल समय 

प्रथम स्नानादिक करके तिलक करे । पाच मन्दिर की 

नाजनी करं, फिर जल मृत्तकादि करि मन्दिर कौं युद्ध कर। 
सहि श्रीलालजू के पात्रादिक जलादिक सौँ शुद्ध करं। पाच 
प्रासन पे वंटिके श्रपनौ सखी स्वरूप विचारे । श्री यपूनाजी में 
धर ललितादि सखी स्नादिक करं हैँ । तहां आप भाव सां 
स्नान करं। ता पीय गुरन कौ दियौ प्रसादी श्युङ्गार होय 
सारी लहंगा कंचुकी श्रादि जे वस्त्र-भूषण ह ते प्रहर ्रपनौ 
ङ्खार करे। श्रपनी थूयेश्वरी श्री निज सुहृद अलि भरीहितअलि 
डु कों जानं ्रौर उनकी भ्रनुगती ह्व कं सव सेवा भावना कर । 
ता पाद श्री बृन्दावन करौ ध्यान करे । ताके मध्यमे श्रीसेवाकुञ्ज 
विचारे 1 तहा श्री प्रिया प्रीतम जूुकौ महलदै ताके चहूंम्रोर 
रत्नजटित कोट है । ताके निक्रटश्री गुरं सखी जुकौ मन्दिर दहै 
तहां जाय कं श्रीगृर सखी जूकौँं जगावे। जनल भारीलं कं दन्त 
धावन करावै । फेर स्नानादिक कराव ता पो श्री त्रिया 
री्तम जू कौ प्रसादी शङ्कार होयसोश्री गुरु सखीज्‌ कौ 
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श्णद्धार कर, फेरश्री गुरुसखीजुकेपाषछठे होयकश्री प्रिया 
प्रीतम ज्‌ के निकुज्ञ महल मे जाय । श्रीहित ललतादिक सखी 
श्रीलाडिलीलाल ज्‌ की टहल करं टँ तिनकं संब में मिलकं 
श्री गुरुसखीज्‌ के पीठं होय क आप टहल करे । तहां श्री गुर 
सखी जूके दाथ कचन जल कारी देकेश्राप पीकदानीलं कं 
श्रीजोरीज्‌ क्‌ कुरला करवावे । कोमल सुगन्घर रूमाल सों 
मुखारवि्द पुद्धावं । पाठ मिन्नी,मलाई च्रादि कच्छनादि धारमे 
धरिकं भोजन करावे । सुगन्धित शीतल जल भ्रपेण करे । पाठ 
कुरलां करावे । हाथ पुद्धाय वीरी भर्पेणा करं ।\ तव सहासन 
पर बेठाय श्रारती करे । पा पृष्पाञ्जलि करे ता पाद्ये श्रीहित 
ल लितादिक सखी भोजन करें ह । तिनमें जाय कं सीत 
प्रसादीलेयश्री गुरु प्रसाद श्राप भोजन करं श्री गुरु सखी 
ज्‌ कौं श्रीहित सखी ज्‌ कै परिकर में जानं प्रर श्राप श्नीगुर 
सखी ज्‌ के पाछे होय टहल करं । स्वतन्त्र नहीं कर । इत्यादि 
विधि सौँमङ्कल समय जानिये । इतिश्री मंगल समय ॥ 


दथ भरी श्ृङ्खार समय 


छः घडी दिन चढ़े ते वारह घड़ी पर्यन्त दिन चदे तव 
लगणश्युगार समयदहै। ताकौ विधि-दो घड़ी दिन चढ़े पाठ 
श्री जोरी ज्‌ पुष्प वाटिकामे बाग की रचना देखिवे को भावे 
तहां सखी हास परिहास गान करं । पठे स्नान कुञ्जमे लाय 
परंगन मे उवटनौँं करं । स्नान ऋतु के अनुसार जल सों विधि 
पूवक करावै । पाध ्छेगार कूजमें पधराय श्यूगार करावे । 
श्री जोरीज्ू कौ सदा मिलेही विचारे । काहू क्रिया मेश्यारौ 
नहीं विचारं । श्यूःगार कराथ भोजनकुजमें ल्यावं । तरह चंपक 


क्र} ` 1780 
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नता ज्‌ को भोजन की टहल मुख्यहै। तहां सदियनि पै मिलिकं 
वधवादेही मिठाई श्रदि श्री गुहसखीज्‌ के हाथ प्रपण 
कर्कि श्री जोरीज्‌ कौं भोजन करावे । ता पाठ शीतल -सुगन्ध 
मय जल पिवावे। पर्छ कुरला आदि करावे। वीरी श्ररप। 
प्रष्ठ दिव्य सुवणांकौ महा रत्ननिमय पोड्श दवार को सभा 
मण्डल है । तहां रटनजटित सहासन फुलन के आसन सोह । 
तापर वेठाय श्रारती करं । पृष्पनि की न्यौष्ठावर करं 1 तहां 
समस्त सखो दशन कर । तहां गानादिक की भावना कर प्ट 
पूव रोति सौं सखियनि के मध्यश्री गुर सघ्लीज्‌ को तथा 
प्रपनो प्रसाद पायवौविचारं । इत्यादि विधि सीँश्रूगार समय। 
इति श्री श्यगार समय सम्पूर्णम्‌ ॥ | 


श्रथ राजभोग समय 


वार्‌ घटी दिन चह पोष्ठे राज भोग समयौ लागं छः 
घड़ी पादधिलौ दिवस रहै तवलग है । ताको विधि । सखी 
प्राय सभा मण्डलमें प्रार्थना करं) तव महा दिव्य रलनानिको 
भोजनकुजदहं । तर्हाश्रीजोरीज्‌ भ्रावें तव क्युक श्राभूपण 
वस्त्र उतारे । तहां सखी पूलनि के भ्रसन पर बठारं । तहां 
म्रासन ऊपर्श्री जोरोज्‌ छ घड़ी भोजन करं । तहां निखरी 
सखरी अनेक प्रकार की सामग्री श्रपण करं । सुगर्वमय 
शीतल जल श्रपंर। करं । वीरी प्रपण करं श्रौर आरती आदि 
धूप-दीपादि पूर्वं रीति सौं करं । तेसं हीश्री गुरु सखीजूको 
्रौर श्रपनौं भोजन पूवं रीति सौ कर । कन्तु श्री जोरी जूकों 
गयन कराय के भोजन करं । शयन करायवेक्री विधि-महा 
दिव्य मणि मय शय्या मन्दिर विचारं । तहाँश्रीजोरीजूकों 
पधरावे । तहां शय्या के निकट सुगन्धित वीरी पुष्प, जलादि 
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धरे । कोई घरी एक्रान्त रहस्य की भावना करं । पद्ध पौदधवि 
की भावना करें। जाल रन्ध्रनि हं कं प्रीललितादिक्त सख 
भ्रवलोकनि करें । तसंही श्राप हू ्रवलोकनि करे। इत्यादि 
विधि सौं राज भोग समय विचारं । इतिश्री द।\ भोगसंपू्ाम्‌ 


अ उत्थापन समय 


छै घड़ी दिन पाच््लि सौं लेकर सायंकाल पयन्तं लाँ 
सन्ध्या समयदहै। ताकी विधि । छ घड़ दिन €, तव सखी 
वीणा बजाय के श्री लाडली लाल करु जगावे भवा फल श्रादि 
ग्ररोगाय, शीतल जल श्रथवा स्रवत कौ पान करावे । मरगजे 
शपृङ्खार कौ सम्हारे। पायै प्रनेक प्रकारके मेवा मिध्रीकां 
भोजन करावे । शीतल जल-पान क्ररावं, वीरी श्रपण कर। 
सखियन में मिलिश्राप टहल करे ' पाच्छश्रीं गुरुसखीजुका 
प्रसाद पावौ विचारे पूर्वे रीत्ति सों । पाधौ वन विहार कौ 
भ(वना कर,तहां नित्य कृत्य विपे नित्य ही भावना माही+कुञ्जको 
विहार गद्विवर कौ सेलिवौ, हिडोला कौ भूलिवौ, दान लीला कौ 
करवो, श्रंख मिचौनी कौ खेलिवौ, जल विहार कौ खेलिवौ 
नवेरिन में बे टि-श्रीयमूना जल कौ पेरवौ, प्रियाजी तौ लाल जी 
रूप होय श्रौर लालजी प्रियाजां रूप होय । सखी हमेशा विवाह 
करावे नित्य दूलह-दुलहिनी होय करि वन विहार करिव कर्‌ 
पुहुप की गेंद सौ परस्पर खेलिवौ । इत्यादि विधि सौं उत्थापन 
जानिये । इति श्री उत्थापन समय सम्पूराम्‌ । 


अथ स्रापकलिं समय 


सायंकाल के समयमे सखी भोग त्याई । मोदक मगद 
मलाई, भिश्री, मोतीच्रुर, चन्द्रकला, जलेव।, खुरमा, खजला, 
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१ 
इमरतो, पेड़, पगे मखाने,वंघवा दहु रादि सापिग्री श्रीलाडिली 
नाल जरु फ भोजन करवाव । पीं गीतल जल पिवाय बीडी 
रपण करिकर श्रारती ्रादि ववा करं । सा्यक्राल समयसे 
डो रात्रि पर्यत रास विलास को भावना करे । इत्यादि विधि 
। सौ सन्ध्या समय विचारं । इति श्री सन्ध्या समय सम्पणंम्‌ । 


अथ शयन समय 


छै घड़ी रात्रि गये ताईं सन्ध्या समय भयौ ता पादँ श्यन 
समथ घड़ी दोयदोयकौ है । ताकी विधि । पूरी,कचौरी, मोहन 
भोग, ओँटयौ दूध भ्रनेक तरकारी, बंधिवा दही श्रादि समपंण 
करे । पाध शीतल सुगन्धित जल पिवाय वीरी श्रपण करं । 
परे श्रारनी करे । षाद दिव्य कचन की इन्द नील मणि 
प्रादि शय्या मन्दिरविचारं। तापर श्रीलाड्लीलाल कँ पधरावं 
कोमल-कमल दलादिक पूलन की शोय्या विचारं । ताके निकट 
महा-मधुर मादक रसवीरी सामिग्री धरें! पां सखी भोजन 
करे । तिन मे मिलिक श्रीगुरु सखी जु श्रु श्रपनौ प्रसादं 
पायवौ विचारे । इत्यादि विधि सौं शयन समयो जानिये इतिश्री 
रधन समयौ सम्पूर्णम्‌ । 


प्रथ शैया समय 


ग्राठ घड़ी रात्रि गये पाद सेञ्या समप विचारं घड़ी वीस 
कौ सेज्या समयहै ताकौ विधिश्री जोरी जु सय्य। १२ महा 
परेम रस मग्न हास~परिहास करं है" यहां श्रीललितादिक 
सखी जाल रंध्रति हं अवलोकन करे ह । तहां जाल रन्प्रनि 
होयकेश्री जोरोजूकी रहस्य केलि कां श्रापहू देखे पाद्यं डेढ 
परहुर रात्रि जाध तव प्रनेक मेवादिक श्रँस्यौ दूध मोदकादि 
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साभिग्रीश्री गुरु सखीजरु के हाथ देकेश्री जोरीज्ुकौँ भोजन- 
क रवावै,सुन्दर शीतल सुगन्धित जलपान करवायक्रं बीरी श्रपण 
करे | पां पौद्वे की भावना करं। पा श्री गुरु सखीन्‌ 
आदि दकैश्राप प्रसाद पायवे की भावना करं पूवं रीतिरस 
विचार । नित्य श्रीवृन्दावन विषे एस श्रीत्रिया प्रीतम ज्‌ की 
अावना करियै भ्राठ वड़ी रात्रि गये पाठं वोस घड़ी मेज्यासमय 
की भावनाकही तो श्रदाइस घड़ी रात्रि भये ताईं कोौश्राय्या 
समयमभयौ।फेर द्वे घड़ी कौ तड़कौ रह्यौ, तब फेर मङ्खला 
समय लग सो याही भति सौ भक्त-जन दहोय सोम्राठ पहरकी 
भजन-भावना नित्य प्रति मानसी भावसौँतथा प्रगट भावसा 
हमेशा ही करिवौ कर, सो परमपद श्रीवृन्दावन धाम नित्य 
विहार लोला के दशन कौ श्रधिक्ारी होय । नित्य धाम विषं 
@: ऋतु एक दिवस माही श्री लाडली लाल ज्‌ की सेवा करं है 
ददा घड़ी वसन्त ऋतु प्रभात सौं सेवा करे हँ । एेसे ही दस~-दस 
घड़ी छह ऋतु साठ धड़ी दिवस रात्रि हैँ ता माही सेवाकरेहैं, 
होरी कौ खेल वसन्त क्तु मे विचारनौ श्रौर सव ही समय 
श्रालाडइली लालनलरुके इच्छाके आधीन । कई नरनारी 
स।तसमयश्रीजोरी जूकौ भजन भावना कौँकरे। ताके भाग 
की महिमा कँ ब्रह्या, शिव, देवता, सनकादिक, नारद कंहूतपार 
पावें नाहीं । इति श्री अष्प्रहर सेवा समय भावना विलास 
सम्पुंम्‌ । 
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भरीहितराधिकाधल्लभो जयति ॥ भोहितहरिवंशचश््रो विजयते 
=, (५ र 

नित्य नँभित्तक उत्सव बोध 

श्री श्रौ देवाधिदेव श्रीराधावल्लभजी के वाषिकनि 
नेमित्तिक उत्सवो की विधि तथा भोगरागादि का निर्णय आदि 
प्रचोन पद्धति के अनुसार तथा उत्सव निय श्रादि 
ग्रन्थो के अनुसार जोकि भ्रद्यावधिहो रहे है. उन्हं म्रवश्य ही 
केतव्थ समम समयानुसार सवं साधारण के जानने के श्रथ 
प्रौर प्रनेक सम्प्रदायो का भ्रनूरोध भी बहुत समय से हनिसे, 
लिपिवद्ध करर प्रमट करनों उचित समौ । सम्प्रदाय जनोंको 
ये यथाशक्ति करने उचित ह । जहां जहाँ सम्प्रदाई मन्दिर ह 
वे भी याही भ्रनुमार यथाशक्ति करे, क्यों कि श्रतेक शास्वनमें 
प्रम सेवा भोग राग विचिप्रेमपूरवंक करनौ ही मुख्य लिख्यौ 
है । भगवत सेवा जो राखे ह, उनको श्रवश्य कर्तव्य है। 
गरहा ग्रति संक्षेप मे लिख्यो है- 


वेशा । | 
परम पुनीत मधुरित कौ माधव (वेाख ) मास ही 
रसिकजनौं को परमानन्ददायक है-याही में श्रीहितप्रभू्‌ कौ 
प्रागव्य है, याहीसौं प्रथम श्युःखलावद्ध यहां से राखी-याही 
के अन्तरगत चन्दन यात्रा वेसाख सुदी ३ को चन्दनवागोके संग 
चन्दन के श्राभूषरा पायजेब, पकपायन तथा हथ पूज श्रादि 
वारण होय, वैशाख सुदी४्से श्रीजी महाराज श्रौलाई में 


( €~) 


विराजं, प्राचीन प्रथा के श्रनुसार ओलाईके दशन सन्ध्या 
ग्रारती के पश्चात्‌ होय, भरौर ग्रीष्म के सुख हैँ शीतल भोग, 
ओलाई, फुल श्छद्धार विञेतासे तथा समय समय दुष्प कुञ्जन 
मे जलयन्त्र, फुहारे श्रादि उसीर कञ्च खमखाने श्रष्टप्रहर पखासे 
पवन करानौ, चन्दन यत्राके पदन कौ कोतन तथा ग्राज 
राजभोग मे सन्त्‌ सखरे में श्रीखण्ड प्रादि धरनौ, तथा निखरे मे 
मुने सत्त. के लड भोग धरनौ, प्राजसेही ग्रीष्म भर रावत, 
रुण्डाई, ऋतुफल सहित भोग धरनौ तथा श्रीहिति प्रभूको 
जन्मोत्सव व्र॑साख लगते ही रासमण्डल एवं श्रीजीके मन्दिरं 
प्रारम्भ होजाय, नित्य, नवीन मगल, वधाई गान होय, वसाख 
कृष्णा दोज से मन्दिर मे श्रीसेवक वाणी जी प्रारम्भ होजांय, 
तथा वैसाख कृष्णा सप्तमी, से हित मण्डल पर सेवक वाणी जी 
होय वंसाख सुदिष्से चार दिन पर्यन्त चाव की सवारी सन्ध्या 
उत्थापन समथ श्री राधाकृष्ण के स्वशूप सखीन सहित सजधज 
निश्नान, भण्डीन के वाजे गाजे साज स्माजके साथ श्रौ हित 
मण्डल ष जाय वहां चन्दन पृष्पमाल तथा प्रसाद वितरण 
करनौ श्रति लाघव भौरकमसे कमकेवले चावके खचमें 
६०) कौ खर्च है। विशेष जोहोसकेतो बहुत दही ब्रच्छीरै, 
वैपस्राख सुदि १० कौ हितमण्डल पै जागरण, ढाढीं भड त्य 
समाज, ववाई, वशावली श्रादि उच्चार तथा, ग्वाल मर्डला, 
रस्िक मण्डली कौ होय, प्रातः वैसाख सुदि ११ को श्ररुणोदय- 
जन्म समय श्रीमन्दिरमें मंगलापे ही सषाज किचितूदधिर्काःो, 
ग्रौर पंचामृत ( दूध, दही, घृत, मधु, बूरो जलादिसे) पे 
श्रीराध्रावल्लभ जू सहित मुरलिका कौ स्नान करानौ, श्यङ्खार 
समय कलम पंचपल्लव, वन्दनवार करई प्रकार की, केला 
चौ डंडी मंडप मे विराजमान पीत वागौ धारन आभूषण कुछ 





( ३४९१ ) 


विशेष धारण भोग मं श्रनेक पकवान -ल. मुख्या ४सेरके, 

इड्‌ मगद ४सेरके, लड्डू बेसन ४्सेर के, तथा मठरी ४ सेर 
कौ, मीठे सेव ५ सेरके, सकलपाडे ४सेरके, नौन की मठरी 
२सेरको. मोटनमभोग विहोपता में इच्छानुसार परन्तु उक्त 
निखित भ्रावश्यक्र है, विहोषता कौ नियम नहीं भ्राज सन्ध्या कौ 
ग्रोनाई नहीं होथ, जामा ही धारन होय, श्युद्कार के पी 
स्वाधिकारीश्रौ निज मदिर कैदार पर दौनों भ्रौर पहिले 
भरो प्रियाजी की ओर,गोवर पान, सात २ सींक स्वार के साथिये 
स्थापित करे, वन्दनवार द्वार तथा जगमोहख तथा वाहर के 
दरार पर वेधे श्रीहित प्रभू कौ भ्रभिपेक पंचामृत केलपत्र मण्डप 
कलश पचचचपत्लव धरे जाय, भोग राग यथा विधि। 


श्रीग्मक्षयलाल जी कौ वँसाख खुदी ३ श्रक्षय तृतीया, 
वाजार वाले ध्रीरूपलालजी कौ वाख वदी ७ ओमृकरुटमशिजी 
कौ वेदाख वदी १४, श्री प्रेमलालजी कौ वंसाख सदी ५, 
श्रीलाड़िलीलालजी महाराज कौ वैशाख सदी ११ कौ जन्मोत्सव 
होय । 

ज्येष्ठ । 

जेष्ठ कृष्णा १कोश्रीहित प्रभू की छठी उत्सव सखरे 
मे यया शक्ति विशेष ल्प से खीर, दुग्धपाक, श्रीखण्ड याही 
भति दञुठन उत्सव जेष्ठ बदी५ को श्रौर जेष्ठ कृष्णा 
२ को बनव्िहार की प्रिमा, श्री वनकी रात्रिसेन 
पदे समाज सुहित-संन में नित्य नेम से कुछ श्रधिक 
भोग दूध, लड्‌ श्रादि परी श्राज समाजीन को विशेष व्याल 
मिले, जेष्ठ शुक्ला ११ श्राज जल विह्‌।र उत्थापन से सन्ध्या 
ग्रारती तक जगमोहन में श्रीयग्रुना जो भरं फुहारे विशेष रूप 
से चलं, समयानुसार पुष्प कुज्ञ या नौका खण्ड वनै, 


( ३४२ ) 


श्रीजी महाराज विराजमान होय समाज मे प्रथम सुन्दर 

पुलिन सुभग सुख दायक, यह पद होय, शीतल 

भोग विशेष रूप से तथा भीजीदार मूग ्रौर चना कौ, 

वंधवा दही, खस्ता कचोरी, नोन कौ टिकिया दाल श्रादि भोम- 

जलविहार के पद होय । श्री श्रानन्दलाल जी कौ जेठ वदी { 

श्रीदहितजीवनलालजी कौ ज्येष्टं वदी ३ कौ जन्मोत्सव होय । 
्रापाट्‌ | 


आषाढ़ वदी पच्चमी को) श्री हित रूपलालजी महाराज 
ग्रधिकारी कौ जन्मोत्सव होय । श्रौर अपाद्‌ वदी ३० कोश्रौ 
सुकुमारीलाल जी ( श्रधिक्रारी ) कौ जन्मोत्सव होय । ्राषाद्‌ 
शुल्का दाज को लाल वागौ चारण 7छवाई विद्धौना आदि 
शीतल भोग जलविहार के समान समाज में रथ यात्राक पद 
रथ चदि श्रावत सविरौ, होय, तथा श्राजसे मल्हार के पद 
समाजमें प्रारम्भ, श्युखलावद्ध प्रथभ श्रीहित जूको मत्हार- 
फिर अनेक वर्षाक्ऋृतु में भूलन ठक वर्षा होने पर शीतल भोग 
विशेष परूल श्यृद्खार भ्राज ही तक होय, श्राषाद्‌ सुदी १५ श्नोगर 
पूजा ध्रूप, दीप, नेवेद्य, भीफल श्रीर भेट करे, प्रघट मेंश्नौगुर 
सन्मुख न हय, तो चित्र सेवा करभेट मनीश्राडर दारा भेजं 
श्रौर पूनौँही से भीसेवक चरित्र की कथातथा ११ से रुत्का 
३ पययंष्त श्री सेवक~-वधाई्‌ श्यद्धार सप्रथ होय माहन भोग 
ऽश सेर याऽ सेर कौ प्रधिक भोग लग ग्रौर सवकोतथा 
सभाजियों को वितीरं होय. क्रिचित श्रमनियां समाजमें वाणी 
जी के फोग को लड्‌ पेड़ा दि नित्यप्रति ग्रौर भनी हिताचायं 
प्रौर सेवक जी कौ पूजन भोग यथा शक्ति चित्रे सेवा। 


(२५८२) 


श्रीदामोदर वर प्रमु कौश्र।षाढ्‌ पूनौ, श्रीकमलनयनजी 
को आपाद बदी ५, श्री रूपलालजो श्रधिकारो कौ श्राषाढ्‌ 
वदी ५, श्रीविहुरीलालजी कौ श्राषादु बदी ६, श्रौदपत 
क्रिशोरजी कौ भ्राषाद्‌ वदी ६, श्रीक्ुञ्ञलालजी कौ ्राषाद्‌ वदी 
१०, श्रीहरिल।लजी कौ भ्राषाढ़ वदी ३०, श्रीं सुकुमा रीलालजी 
कौ श्र पाठ वरी ३०, श्रीनवनीतलालजी कौ भ्रापाढ्‌ सुदीं १ 
श्री गोपीनालजी कौ प्रापाढृ सदी ५, ग्री षरमानस्दजी महाराज 
कौ आषाढ बदीर, श्रीविलासदासजी कौ भ्राषाद्‌ सुटो १३ 
को जन्मोत्सव होय । 





श्रावण 

श्रावण कृष्णा ३० हरियानी -हरी पोशाक धारण- 
रवण शुल्का २ सिधारौ उत्सव थोडो श्रमनिरया 
धारे कौ तथा मेहदी, रोली, अतर, फुलेल, मौली, कलायो, 
कघी, प्यालौ, दरपन तथा नवीन पोशाक, यदि सवतयारनही 
सकं, तौसारी श्रौरपागहायह सव वस्तु सेजा समाप सेन 
सभय राखी जाँय ग्रौर मेहदी धारया हिडोला के स्तम पुष्नक्षतर 
मं स्थापित करनौ,रात्रिमे पिधारे मेहदी के पद सेन समय 
कीततन मे-क्िधारे भ्रमनियां की विधि-ऽर सेर फनी, ऽर सेर 
वैवर, ऽ२ इमरती, ऽ२ वालुधाई,ऽरगुभिया, बड़ी मठरी मीठो ऽ२ 
नड्‌ नुक्ती ऽ२केओौर मुटिग्रा के ऽर्क सेव 5१ सकलपाड़े ऽ तथा 
नन को मठरी, सेव एक-एक सेर, इन सत्र में थोड़ी-थोड़ी चीजं 
तथा ऋतु फलन के साथ सिधारे भोगमे सेन में पधरानोौ 
तथा याही सिधष्रे कौ सव श्रमनि्ां संध्या के दोनों भोगन 
मे भूलन के समय दिन सात तक भोग में श्रावे-भूलन मे 5५ 
तेर के पृश्रा नित्य भौगलगे, भूलन-श्रावण शुल्का ३ को 
संध्था उत्थापन से सन्ध्या श्रारती पचे तक भूलन होय, सवेरे 


( ३४८४ ) 


श्युङ्खारसे राजभोग तक सेवक जु की वधाईश्च सेवक 
कौ जन्मोत्सव, ऽ४सेर क्रो माह्न भोगसो समाजमें राजभोग 
मे वितरण होय, श्राव्रण शुल्का में भूलन समयानुसार नित्य 
नवीन घटां, लता-पता श्रादि सजे । जंसी घटा होवे वंसो 
पोषाक् वैसी ही पोशिश छत पिदधवाई-विशञेष खचं मे विशेष- 
उपरोक्त प्रिधारे कौं अमनियां दिन सात कौ होय, अव अष्टमो 
यानौमीको दूसरी सेवा परिवर्तन से सेवावारे पुनः सात 
दिनके लिए उपरोक्त दिधि या किचित्‌ न्यूनाधिक सिघाराकर 
नित्यप्रति भूलन के भोग दोनों में मालपूश्राके साथ धरें भूलन 
मे नित्यर्प्रति पोपाक धारन होय, सन्ध्या श्रारती पीये भूलन के 
वाद श्रौलार्ईके दर्शन भीतर होय, श्रावस ययुल्का ११ को पवित्रा 
दोनों समय धारण द्रवे श्रौर शुत्का १५ में रक्षावंधन राखी 
दोनों समय धारण- 
श्रावण शुल्का १५ में सन्ध्या ्रारती पीछे लन समाप्ति 
जन्माष्टमी की वधाई प्रारम्भे । 'ग्रानन्द भ्राज नष्द के द्वार 
प्रथम । 
श्री मोहुनलालजी महाराज को श्रावण वदी २, श्रीचतुर- 
शिरोपणिलालजी कौ श्रावया वदी ७, श्रीहितिलालजी कौ न्नावण 
बदी ठ श्रीमुकरुन्दलालजी कौ श्रावया सुदी ३ श्री जगदीशलालजी 
कौ श्रावण सदी ११ को जन्मोत्सव होय । 
भद्रषद्‌ 
प्रथम श्रीहितप्रथु कौ पद फिर लालजीोकोषछटी पर्यंत 
बवाई~-घ्रष्टमौ को भी जन्म वधाई्‌ गान नृत्य, नन्दोत्सव भाद 
कृष्णा & को-~श्यृङ्गार समय ( हितीत्सव कौ भांति ) केलाखम्भ 
मण्डप, बन्दनवार, बाहर-भीतर, पंचामृत, सेर दूध दही 
३ सेर बूरा थोडा-थोडा घौ सहत से कलश पच्धपह्ुव 
श्यूङ्खार समयकौ भ्रमनियां-गुभिया छोटी सेर कौ, गही 


( ३५५ ) 
छठी ३ सेर की वड़ा गुिया श्रौर गही २ सेर, लडह 
शृता दो सेर के,लङडू वेपन दो सेरके, मठरी र्‌ सेरकी,मलाने 
श्र भरे, सिगी पाग,चिरोंजी प्राग, गोलापाग, बदा एक-एक 
परकै, सोठ की गोली | भर की, पंजीरी मेदा की ३ सेर, 
धनियां की १ सेर, राजभोग में पूरी, कचौरी, दहीवड्ा, ` 
प्रचार मुरव्वा इत्यादि निखरौ भोग लगं । श्द्खार पीये 
हेत।त्सव को तरह साथिये स्थापित-सन्ध्या को भ्राज भी 
प्रोल।ई नहीं पौतवागौ ही धारण होय-माद्र कृष्णा १२३क्‌ लालजी 
को छठी कद्रू पकवान पहिले श्रमनिर्या में सेश्ृ्खार मेंभोग 
धरना, राजभोग में सखरौ विशेष, खीर कटी, पकौड़ी, पीत 
भात, मोह्नभोग इत्यादि यदि भादों में श्रधिक मास पड़जाय 
तो श्रीदामोदरवर जी भहाराज की हस्तामल वाणी कौ यह्‌ 
निर्देश माननीयहै ज्यों भगवान की दोय ्रष्टमी भादोंको 
गरद्रह दिनके भ्रस्तर सौं उत्सव करे वीच लद अवरतो मध्यन 
माने, कहितेजु ब्रजमे प्रणटेरहँजुगल नाम श्रु जहां जुगल 
तहां विहार । सन्ध्या पीदेत्री प्रियाजुकौ बधाई, “चलौ 
वृषभान्‌ गोपके द्वार'से प्रारम्भहोय, प्रिया कौ दछटी ताईं 
माद्र शुल्का १३ तक होय, भादौं शुत्का ५ से चाव श्री हितोत्सव 
की भति चार दिन पंत श्रीहित मण्डल में जाय ग्रौर 
ग्रमनियांया प्रकार-लडड्‌ मुटिया४ सेर के, लड़ वेसन 
५ तेर के, गुकिया छोटी ५ सेर को,गही छोटी ५ सेर को गुङ्चया 
व्डीरसेर की, सेव मीठे ५ सेर के, सकलपारं 9सेरके, मठरी 
 म्रीठों सेरकी, पाग प्रकर के सवा-सवासेर खांड के, 
बोला मखाने, पिगी, बादाम, चिरोंजी श्रादि पंजीरीमेदाकीः 
१सेर क्रो, पंजीरी धतिया कौी३सेर कौ, धनियां कौ गोली 
सेरक्री,सोंठकी १सेरकी,्नौन को मठरो रसेर की,सेव 
नन केरे सेर के, “ग्रधिकस्य प्रधिक्रं फलम्‌' भा शुल्का७को 


(२४६ ) 


लाल पाषाक धारण, श्राज भी ओलाई नटीं होय, जामा धारण 
ग्रौर शयन समय चौडण्डी केलाकौ मंडप बंदनवार भ्रादि वधे 
ग्राज शयन भ्रारती पे एकर घड़ी तक दशन होय  श्रारती 
पीले नवीन पुष्प पोंहची ओर चिवुक् वेसर वारण होय. 
याही समय ढृांड़नि-हृांडो की हाजरी व्रत्य वध्राई श्रीजी 
के सम्मुख जगमोहनमें होय श्रौर न्यौद्धावर रुपया १॥)या 
२) श्रौर दुपट्टा दो, तिलक श्रीफल से ठृंड़नि तथा दृंड़ीके 
होय, जाकी सेवा नहीं होय वह खाली दो दपा ढांडी- 
ढांड्नि को तिलक कर नारियल दोदेकर सेवा वाले के पीछे 
उढावे, पश्चात्‌ द्ृंड़ी ओर समाजी व्यारूश्रादि सो निवृत्ति 
हो रात्रि भर जागरण, नृत्य वधाई करं | प्ररुणोदय क समय 
मद्घला आरती, पीछे कुछ जन्मोत्सव कौ दधिका, समाज 
ऊपर चौतरा जगमोहन पंटोय। पच्ामृत सों ( दूध. दही, 
मधु, घृत, ब्रूरौ ) स्नान, श्यद्खार पीछे दधिकादों राजभोग 
भ्रायवे पे गोस्वाभियों को दविक्रादों दही, दूध कमसे कम 
१॥5 सवा मन (आजकल तो दश मन दूध दही काहोय 
हरिद्रा, 5२ सेर तथा चन्दन केशर मिध्रित वधा दही 
““"श्रधिकस्य अधिकं फलम्‌'' राजभोग पहिले ही 
सेवाधिकारी दवारा कष्ण जन्मानुसार साथिषे 
घरे जाय । दधिकादों समाज सहित श्रीहित मन्दिर, 
श्रौवनचन्द ज्‌ कौ डोल, श्री सेवाकुञ्च होतो 
भयौ श्रीहितं मण्डल पे जाय फिर श्री यमुना स्नान कर चाव 
की तेयारीहोय चाव की श्रपूर्वंशोभा होय कथो कि रागे 
श्रोहित प्रथु की चाव पोच श्री स्वामी हरिदास जीकी चाव 
हरि वंशी हरिदासीजी के मिलन कौ स्मरण करावे । श्रौलाई 
भ्राज भी नहीं होय भ्राज भी राधाष्टमी को ही श्रधिकारी 


| को श्रीप्रियाजी की छरी, श्रीङ्ृष्ण छटी ग्रनुसार म्रमनियातथा 
चोर विशेष होय, श्राज ही के दिन श्रीहित प्रभू केचित्र कौ 
प्रतिष्ठा भई सो हित जू की पाटोत्सव जाननों केलिपतर वंदनवार 
पजानों दित प्रभ कौ पञ्चामृत स्नान, म्रमनिरयां भोग कलश 
पच प्लव स्थापित, भाद्र शुल्का १५ से संध्या पीये सामी के 


( ३४७ ) 
| भोकिशोरीलालजी महाराज कौ जन्म दिन है। माद्र कृष्णा १३ 


पद। श्रीगोपाललालजीकौभादौं वदी € श्रीवत्देवलालजी महाराज 
को भादी सुदी ६ श्रीकिशोरीलालजी श्रधिकारी कौ भाद 
मुदी =, श्री दयासिन्धुलालजी कौ मादौ सुदी १५ का जन्मोत्सव 
रोय । 

अश्विन । 


प्रथम वन कौ लीला लालहि भवे समाजमें यह्‌ प्व 
होय सक्षी दिन १५ तक परल तथा रङ्ग की जेसी हो खक वनं 
वनाने वारे ओर खचंश्राधीनदटहै यासे याकौ खचं ग्रकरुतहै। 
प्ाश्विन शुल्का १० को जवारे ध।रण पोशाक लाल भारी 
शृङ्गार समय समाजमें श्नरीहित महाप्रभकौ पद प्रथम होय 
वेलत रास रसिक ब्रज मण्डल । 5१ सेर कौ मोहनथार, 
भ्रादिवन शुल्का १५को संध्या भ्रारती पी बाहर चौदहीमें 
गरद में विराजे-शयन पर्यन्त श्वेत पोशाक धारणा तथा चदोबा 
प्िछछवाई उवेत, संध्या भ्रारती पी समाज में जदं के पद मोहन 
मदन त्रिभंगी होय, याही पद में जव देखत मधुकर केली तब 
प्रदा श्रायें वंशीजी गही पै विराजे धनः दशन खुले फिर शन 
भोग आये । भोग में कम से कम १।5 सवा मन दूष, मलाई 5१ 
मेर तथा चन्द्रका 5७ सात सेर को मौमन कोन्रुरौ पूरित दूधमें 
युगन्ध इलाइची । ( प्राज से प्रीलाई नहीं होय श्रौर पंखा ऋतु 
्रनुसार जब तत्र होय नहीं तौ बन्दहीहौ जाय } चजार वाले 


( ३४६८ ) 


श्री करिशोरीलालनी कौ करार वदी ठ, श्री जीवनलालजी कौ 
कार वदी १०, श्रौ चन्द्रलालजी कौक्रार सुदी १०, श्रीमनोरथ 
लालजीकौ क्वार सुदीर३, श्री राधालालजी कौ क्वार वदी 
३ कौ जन्मात्सन होय । 

फातिकर । 


याही भाति कातिक कृष्णार दूरी शरद | श्राज सव 
पोशाक दवेत, पाग सुखं [लाल] धारण होय ग्रौर सव व्रिधि 
पुणिमाकौ भ्राज मुकुट धारण नहीं होय समाजमेंश्री हित 
प्रभू को स्फुट वाणीजी कौपद,लालकीसूप माधुरी होय, 
याही पद में जव सप्त (वरन कलयते मूुरलिका वरखी, याही 
परदा श्रायक वंशीजी श्रपनी गाही पर विरा्जे,क।त्िक वदी १४ 
तथा भावस दीप-पालिका विशेपरूप से दीपदःन, श्वेत जरी की 
पोषाकधारणहटरी में विराजं श्रौर चौपड दोनों वखत विषछठे,खेल 
पद हथ । प्रन्नक्रुटकी तैयारी ५ पंतचरमीये दही होय वि्ेषसामिग्री 
वनं वाकी सूचीविधि पूर्वक विज्ेषतासों नहीं लिखी । अन्तक्रुट में 
सुनहरी जरीको पोशाक धारण होय । सभी तरह के एक्वान, 
सव दालन के, अन्दाजकम से कम ३5 मन घृत, ४5 मन 
खड, ३।5 मन मेदा, बेसन १5 दार पन्द्रह सेर सव प्रकार की 
दूध तर खोभ्राकी वस्तुकमसे कम सवा-सवा सेर सभी भाति 


की तथा श्राठ दस वस्तु तिलकी गजक. रेवड़ी आदि तथा. 


पोनाल इलायचीदाने तिनडनी भ्रादितथा गड की वस्तु पूभ्रा 
आदिमे 15 सेरगुरणसव भांतिके साग, श्रचार, फल, बरा 
पकौरो तथा सखरे को सव सामग्री व्रिह्ेषरूपसे वाही दिन 
वने सखरे निखरे की सभी सामिग्री । पक्रवान श्रादि प्रथमसे 
वने-भ्रन्नकरुट कौ भोग खचं बहुत [ विशेष] हैकरने हीसे 
मालूम होयदहै। यद्यपि म्रन्नक्रुट कौ उत्सव निर्णय श्रादि 
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( ३४६ ) 


भम्प्रदाई ग्रन्थो मले नहीं है परन्तु १०० वषं से प्रचलित देश 
कालानुसारदहै श्रौर व्याहलौभी वा दिन दोय यह भन्नकृूट 
व्याहते को पंगत ल्प में होय सो जाननौ । श्यृङ्ध।र पीछे निरी 
पामिग्री सव भति की, भ्रचार, साग, कल सहित जगमोह्‌न में 


| ¦ तेखत विद्धोनान पे सजाये जाय राजभोग सखरौ में भीतर नित्य 


के समान विदोष रूपसेभीतर भोग लगे षीद दन बुल, 
्रारती राजभेग ४ व्रजे पीतक होप, रात्रि को उत्थापन 
दाहूर ही चौदंडी, केलादृक्ष, मड्प में तिराजं, संध्या श्रारती 
पी विवाहोत्सव होय, विवाह श्रौर ग्रन्नकूट समय सुनहरी जरी 
को पोगाक् धारण होय, व्याहुले के समय गठजोडौ सेहुरौ मौर 
मौरीके देन रोय ग्रौर दोनोन के तिलक होय । नव दलह 
दृलहिन कौ तिलक करनौ प्रत्येक सेवक को अवश्य कतव्य है । 
क्लथ पंचपल्लव तथा व्याहूले के पद समाज मे श्रनेकं वाजे वजं 
कषु रग्नि क्रीड़ा कुल्हङ़ महताव चरखी श्रादि चलाई जावे, या 
उत्मव्र को मनोरथं विेष खूप में चार जव्रहोय किन्तुलालया 
पत रंग कीया कालिरग कीषच्छोड कोर्ईरग की नवीन 
गौगाक श्रवश्य मनोरथ व्यहुने में होय भौर अरमनियांब्रृदीके 
लड़ , कचौरी, इमरती, वालूसाई भ्रादि न्यौषछठावर, तिलक केला 
व्र्दनवार, समाज वाजे श्रातिखवाजी श्रादि सव व्याहूले क 
भाति मनोरथ पंभी हीय, कात्निक वदी ३० को श्रौ गा० रसिके 
नन्दनालजी को जन्म दिन है, श्रौर कात्तिक शु०५को प्रीगलाव 
लालजी कौ जन्म दिनै, कार्तिक शुल्का ्रष्टमी गोपाषटमो मे 
लकुट मोर पखा कौ नटवर भेष के दशन दिनमेहीं होय, तथा 
भोगमे श्डद्धार, उत्थापन मे पकवान श्रौर लइ. श्राईद। 
कतिक मे मावस को ग्रहण श्रादि समय के सकोच पे व्याहुलो 
होय तो च्र्रकट गोपाष्टमी ्रादि कोई दिन करे म्रन्नकटके दिन 
पुनः श्षद्धानुसार व्याहुलौ होय, कातिक चु एकादनौ देवोत्थान 





( ३५० ) 


के दिन चौक मेंगेरू-खडिया से चौक काठे जाय, संध्याको 
चार पौड़ा खड़े कर सिघाडे म्रादि घरे जाप विदेष दीपदान होय 
कातिकं श्‌० १३ को कर्द उत्सव होने से सव उत्सवन कौ तिलक 
उत्सव दहै, श्राजदही श्रौ राधावहमलालजी कौ पाटोत्सव होय 
ग्रोरश्राजदही श्री ब्रृन्दावन कौ प्राघस्य दिन दहै, ्रौर श्रीसुन्दर 
बरजीकौ उन्म उत्सवभी मानं जायश्नौर श्रीवनचन्दजी 
तथा श्रौर भ्राज तक जितने अधिक्रार) गही पर विराजे सव्रकौ 
तिलकोत्सव दरवार भआाजही भयौश्रौर होयहै। श्यृद्कार में 
केला वंदनमाल मंडप हटरीमेही हितोत्सव समान पंचामृत 
स्नान सथिया ्रादिहोंय भोगम मोहन थाल ३सेर कौर सेर 
के लइ, २्सेरकीवृदी, २ सेरकीमटठरो आदि लगे, सवको 
ग्रोरसमाजमें वटे पूनौ प्तक यथा गक्तिं दीपदान होय भौर 
ध्री गोवधेनलालजी कौ का० वदी, श्रीमोहनचन्द्र प्रभु कौ 
का कदी १०, श्री कृपासिधुलालजी कौ काऽ वदी ११, 
श्री रसिकार्नपलालजी कौ का० वदी ३०, श्रीगोवर्धंनलालजी कौ 
का० दुदी १, ्रीगरुलावलालजी कौ का० सुद ५ श्रोहितानन्दजी 
कौ काण सदी कौ जन्मोत्सव होय । 


अगृहन | 


प्रगहन ब० एको गोस्वामी श्रीहितकीत्तिलालजी श्रौहित गोर 
कोतिकुमारजी की जन्म दिन होय है,मार्ग॑शीषं कृष्ण छट्रको छींट 
चटु टोयश्राजसे छींटके वागे रजाई दुशाला मोजा,हस्त चरण 
मे धारण होय,हिम ऋतु कोश्यूगार होय । मागं शीषं कृ° रसे 
माघसु०४तक-समाजमें रात्रिमे श्री व्यालीस लीला होय 
एवं दादङयश् कौ पाठ दोय, छंटषटर “सेवा विचार ध्या 
उत्सव वोध' मे नहीं लिखी च्छ्तु श्रनुसार भोग, राग, शङ्कार 
म्र।दि होय तथा कमोष्ण “गुनगुने” जल से स्नान होय, श्रौर 










(> ३९) 


£ द पच्चरात्रि तणा तंत्रोक्त "नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य 
शोनित्य मंगलः” नित्य ही समय समय त्सव है, शय्या कौ 
रनेन्द उत्साह नित्य नवीन नवीन प्रेमसेही है,जोजोजंसे 
जसे प्राणप्रियश्री प्रियालालजू कौं लडावं यासि केवलप्रेमही 
| हो मात्रापरम पूज्य प्रयम त्राराच्य टै. अ्रगहन सु° १० को गो० 
भोगोविन्दलालजी कौ जन्म दिन दहै, मागंशीषं शु० १२ को 
व्यज्ञन ददशो होय प्रचलित श्रनेक प्रकार के सखरे निखरे 
मोग धरे जाय, शीत ऋतु उपचार श्रग्नि अंगीठी भी ऋगार 
एवं सन्ध्या आरत) पौच्ये सन्मुख धरी जाय श्रीकन्हैयालालजी ` 
हो प्रगहन ब. ४, श्रीहित कुमारजी प्रगहन व° ५, श्रीमुखलाल 
| नीको श्रगहन ब> ३०, श्रीमनोरथलालजी कौ ग्रगहन सु 
१२. ओीगोविनलालजी कौ श्रगहने सुदी १० कौ भीराधेश- 
। त्रालजी (गवराज) कौ श्रगहन सु० १४ कौ जन्मोत्सव होय हं । 
पोष | 

पौष वदी ४को गोण श्रीहित लालजी कौ जन्म दिन दहै 
प्रपशु०र से माघ शु०१ तक एक मास्त बडे प्रातःकाल 
खिचड़ी कौ भोग लगं, खिचड़ीके शीत समयके म।वनामय 
पद बड़ प्रातः समाज में होय, खिचड़ी भ्रति ही विचित्र अपूव 
ध्रीराधावत्लभजी की प्रसिद्धहै, सो मंगला से पहिले भोग लगं 
रौर मंगला मे नित्य नवीन फरगूल धारण कराई जाय प्रर 
कई श्रपूवं म्रनिवंचनीय ज्ञां सुरताश्त चिन्न कु दिपायवे के 
मावकी होय वा समय कौ सुख देवे ही बने बड़ी भीड़ होय । 
विचड़ी की विधिकर दिन पहिले बड़ी विधिसेदार मूगकी 
बनाई जयि, सवेरे के समय नित्य भामरूली खचं ५सेर खिचड़ी 
करौ है तारम घी, मेवा श्रवसेरी सेरके हिसावसे खिचडी होतेमे 
¶३ मेवा में लाल दाख द्ुहरे, बादाम पिस्ता गिरी तथा ह, 
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सुगध्य श्रादि श्रनेक मसाले सौँफ, धनिया. लोग, मिचं काली 
पड, खिचड़ी की विलक्षणता श्रौर मोग की श्रपूवंता वनं नटी 
हो सकं, याही भाति मीठी खिचड़ी भी नित्य भोग लगं, निखरे 
मे श्रनेक माति के साग, प्रचार+,मुरव्वा, चटनी, श्रद्रकच्ा तथा 
दहीवरा, पापर करई भति की कचरी, रवडी, मलाई, फल 
मेवा, फनी,घेवर, गजक तथा केदार मिश्री मित गमंदूघ्, 
माखन, मिश्रौ श्रादि श्रनेक् वस्तु तथा ग्रनेक प्रकार के लड 
ग्रादि पकवान भौ वाही समय श्ोग में पवराये जाय ! खिचडी 
मे वस्त्र के चंगलागममे विराजे. वड़ो ब्रपूर्वेता कौ सृखया 
ऋतु के अनुसार भोग दर्शन समाज कौ रहै. सव को प्रसाद 
किनका नित्य मिले, विशेष समयसे दिनप्रति खिदड़ी ठढ। 
५सेरसे ३०श्रौर ३भसेर की नित्य होय, विेष खचंमे दानं 
एक।[दरीन क्‌ त्ष परगति ण्िच्डी की राजभोग मेंहोय 
मोटी खिचड़ी भी श्रलग होय । गो० श्री हितलालजी कौ पूष 
वदो ४, गो० ब्रजभूषणलालजी को पूप वदी ३० को जन्म है। 
माघव | 

माघसुदीर्‌कोकेशरी मोहनभोग३सेरकौ प्रर रजो 
मलाई, फल, माखन, भिश्ची, मेवादि वस्तु मंगलामें भोगलगे 
समाज में भी मोहनभोग के पद गवेश्रौर ऋतु ्रनुसार इकलाई 
मे दुशाला ही सेवा में रहें टापा ओर दुशालनके अपूवं दशन 
होय, वाही दिन श्री गो० मोहनलाल जी महाराज कौ जन्मदिन 
है सो मङ्गल वधाई वारी कौ भँवरवा' पद होय, खिचड़ी 
पड़वा तक भोग लग, ग्राज उत्सव समाप्तिं होय । माघसु०४ 
को वक्त वंगलामे विराजं । माघ शु ५कोश्डुगार समय 
वसन्त उतसव, वसन्त धारण, कलस धरन, वसन्ती पोशाक 
श्डुःग।र व्रिक्षेष होय । श्राज से मोजा, रजाई अंगीटो नहींधरी 


( २३५३. ) 
जायश्रौर गुलाल सव रंगकरे धरे जाय । भ्राजसे श्ङ्गारश्रौर 
सन्ध्या आरती पे किचित्‌ गुलाल उड़ायौ भी जाय । वसन्त के 
पद दोनो समय समाजमें होय, वस्त कोट्सेरके मःलपुमा 
तथा केशरमय लड , वालूसाई शआ्रादि पकवान श्ृ्धःर मेंश्रीर 
वसन्ती मोहनमोग पूरी, कचौरी श्रादि राजभोगमें ्रारोगे] 
पेवाकुज में सन्ध्या को समाज होय । माघ सु० १५ सन्ध्याको 
होली डंडे कै पद, श्राज सेहोरी धमारकौ समाज प्रारम्भ 
होय । श्नोकृष्णचन्द्र प्रु कौ माघ सुदी €, श्रीराघारंजनजी कौ 
माघ सूदी १२, श्रीव्रजजीवनलालजी कौ माघ सदी १४ कौ 
जन्मोत्सव होय । 

| 


फाल्गुण 

फा० कृ० ११ कोश्ची मानस्षरोवरमे समाज जागरण 
होय फाल्गुण वदी १३ को गो० श्रीभजनलालजी कौ जन्मोत्सव 
होय । शिवचौदस को जोगिया छदम समाजमें होय । फागुन 
मु०२ फुलैरादरोजसे रंगदार वेलवूटा फुल श्रादि चित्रित 
चौठंडी मे विराजं. श्युद्खार समय भ्राजसे फट गुलाल कौ 
धारणा करे श्रौर राजभोग दिनम तथा रात्रि कु गयन भोग 
म फट उतर जाँ दोनों समय, श्यृगारमें पृश्राड३ेयाधसेरके 
ग्रौर पकवान श्रादि भोगमे श्रार्भै, श्ुगार श्रधिकं होय, 
गुलाल भ्रचिक उडं, थोड़ौ रंग भीघोलौ जाय। पोलाक 
रगमगी हलकी सफेद धारण होय, सेवाकुञ्च में समाज होय 
ग्रोर छदम लीलान कौ समाज दशमी तक होय । रंग भरी 
एकादशी को सवारी वड़ीभारी लवाज मेँसे रहर भरे 
निकल । फा० सु० ११ से सध्या मय से वाहर विराजे पूनौं 
तक खूव गहरौ रंग गुलाल कौ बेल होय श्रूप उत्थापन केपीचिसे 
सन्ध्या भोगतक नित्य एकादशी कौ सन्ध्या श्रारती के यश्चात 
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समाज में गो० श्रीक्रिशोरीलालजी कौ पद रंग रंगीले दोऊ नव- 
निकुल्न मेंहोयक परदा भ्राजाय श्रौर भ्रीजोमहाराज भीतरपधारे, 
दशेन खुले पीछे शयन भोग प्रात्र व्याहवले में हमेशा शयन 
- श्रारती जगनौहनमेदही होय । एकादशी को सन्ध्या श्रारती 
पी व्याहुलौ होय, प्रथम ग्रन्नक्रुट के व्याहूले कौ भांति सव 
त्रिवि दूवाभाती चौडंडी केला वन्दनमाल समाज वाजे तासे 
ग्रातिशवाजी भोग में पकवान श्रादि तिलक, स्यौद्यावर कलस 
स्थापन पपल्लव प्रादि घरे जाय, व्याहूले में श्रीजी कौ तिलक 
सव सेवक मात्र को करना चाहिये होली के नित्य खेलमें भोग 
मे ५सेरके पूश्रा, लद. इमर्ती, वालूप्ाई, सेव, मठर, घेवर, 
सकलपारे प्रादि दोनों भोगनमें पराये जि । मनोरथसे 
प्रातः भीखेलहोयम्रौरध्रूप श््रद्धार श्रारती बाहर होय भ्रौर 
श्छङ्कारसे राजभोग तकवेल खूब गहरे रंग गुलालकौ 
होय समाजमें घमार होय, तेरसया पूनौं को प्रातः मनोरथ 
के खेल में निकुञ्ज वनं प्रौर प्रिया प्रियतम के अर्धाङ्धि के दशन 
ग्रदुभुत होय, राजभोग में नित्य भीतर पधार राजभोगश्रारती 
भी भोतर होय, नित्य खेल में म्रनेक रंगके मनन गुलाल उड़ 
जयि, कीच आगन में होय, सव मन्दिर रंगमंगौ होजाय, होली 
कौ रंग खव धोने पर भौ महीनों पीले तक रहै, होली के प्रातः 
घ्रूल डोल होय, तिथि निर्णय मे गड्व्रड होने पर भी दिवाली 
भोर अन्नकरुट श्रौर होली भोर डोल हौने कौ नियम चलौ श्रावं 
डोल पत्ती मोरछ्ली को रौर फूलन के फल भन्वानसे 
सुशोभित होय, लाल पोशिष श्रौर गूलानी पोशाक धारया 
होय, मेहदी तथा पूणं विशद श्यृद्खार होय दिन भंध्रूप 
श्युक्खार भौर सन्ध्याको रूप सन्ध्या ्रारती बाहर हीय । 
डल भूलन के दर्शेन बड़ श्रद्भत एक साल में भ्ननूढे श्रद्वित्तीय 
होय, श्ुङ्ख1र पी गौरी मे प्रथम यथामति प्रण श्रीवृन्दावन 


रि 
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ः ये पद २।या३ घन्टेमेंजम कै होय जब पद 
# जाय तभी राजमोग श्रारोगने भीतर पधार किचित 
ल को थाली सन्पूख रहै ग्रौर कामिनि वन्दन धूर 
के ्रावें तव खत्प उड़ायौ जाय भ्राज भोग में मालपूजा 
सेर के दोनों समयतथा विशेष रूपसे जलेषी, इमर्ती, 
इ. श्रादि भोग लगे, राजभोगमें शरारती के दर्शेन भीतर 
चौडडी मे होय, सन्ध्याको धूप से सन्ध्या भोग तक डोल के 
पद हय, सन्ध्या श्रारती पीये भीतर दशेन होय शयन तक। 
शरीहीरालालजी कौ फागुन व० ४, गो° श्री भजनलालजी का 
फागुन ब० १३ कौ. श्रीचन्द्रलालजी कौ फागुन वदी ३०, गो 
धराहुलासलालजी कौ फागुन सु० २ श्रीगोपीनाथ प्रभ कौ तथा 
भ्रीचन्द्रलालजी महाराज कौ फागुन सु० १५ कौ जन्मोत्सव होय 
चैत्र । 

श्री वनचन्द्र महाप्रभु जी कौ जन्मोत्सव चेत ब०६ 
कौ होय, पीत पोशाक धारण होय कुच विशेष भोग । 

चेत्र शुक्ला प्रतिपदा नवीन संवत्सर को नवीन 
पोशाक, राजभोगमें खोर श्रादि विशेष भोग । चेत शुर नौमी 
को लाल पौरी पोशाकश्रीराम जन्म वधाई समाज, मेंकट् 
विदोष भोग॒ लगे । चंत श्ु० एकादशी को गूलाव के फूल 
(कमसे कम २० सेर )श्रौर निवाडे के फूल तथा पीत 
चमेली के फलन कौ डोल बनं, सन्ध्या को धुप श्रारती से 
शयन प्ंन्त गुलाव क छोल में भले, पद समाज भोग भ्रादि 
होय समाजे सन्ध्या भ्रारती पश्चात फलन कुज गुलाब 
करी यह पद गो० श्रीरूपलाल महाराज कृत होय या पद को 
समाप्ती पर परदा श्राजायें वंशीजी श्रपनी गही पे विराजं 
पुनः दर्शन खुल, भ्राज ही चंती गरूलाव कमसेकमभ सेय का 


९१५ 


। 
| 
| 


॥ 


( ३६ ॥ 
गुलाबजल भीतर अपरस के भवकासे उतर, जोग्रीष्मके भोग 
नवत, खीर श्रादि मेंसेवामें प्राव । चेत्र शुल्का १५ से 
आहितोत्सव कौ मंगल पाठ श्रीसेवकवाणोजी कौ समाज 
करनौ, दोनों समय अर्थात्‌ श्यृद्भारश्रौर सन्ध्या श्रारती पीठ 
श्रौर याही पिमा श्रोट्धितप्रभू के परम इष्टगृरु श्रोराधिका 
महारानी जने पीपर पत्रमे श्रीनिजमन्त्र श्रीहरिवंदा गोस्वामी 
जू कौँदियौ। या उत्सव के उपलक्नमे श्रीहिव के परमास्य 
श्रीराधिकावल्लभनज्‌ कौं पीत वस्त्र घारणा करानौ भौर 
म्ुद्खार भोग में क्रू मोहनथाल श्रधिक राखनौ ्रौर भ्राजसा 
ही एक मास चार दिन तक अर्धात्‌ ह्ितिनजूके द्ठौन जेठ 
कृष्णा ‰ पर्यन्त वधार, कीत्तंन करनौ-करानौ, भ्राज से हित 
मण्डलपं ह सन्ध्या समय श्रौरहति वधाई कौ समाज प्रारम्भ 
होय । श्रीहरिलालजी महाराज कौ चेत्र वदी ४, श्रीवरनचन्द्र 
महाप्रभुजू कौ चेत्र वदी ६, पौन पौलाक धारा श्नौवबरृजराज- 
कमललालजी का चत्र वदी १३ श्नौकीतिलालजी कौ चेत्र सु> ६ 
श्रीमाघवलाल जी कौ चैत्र युदी ११ को जन्मोत्सव होय । 
समयानुसार यह विधि भ्रति संक्षेप से लिख समाक्चि करी | भ्रौर 
प्रत्यक मास्की दोनों एकादशी एवं पूणिमा को दिने 
मुकुट काछिनीश्रौर तुर श्रीत्रियाजी श्रौर रात्रिम श्रीलालजी 
धार करे ओर प्रायः मावस को ताज श्रौर इयाम षोशाक 


धारण करे, याके श्रतिरिक्त श्रपने श्रपने गुरुन कौ उतसव 
मालूम करके श्रवइय यथाराक्ति करनौ उचितदटै। कम सेकम 


श्री हितोत्सव, सेवक उत्सव श्रीराधा अष्टमी एवं गुरु जन्मोत्सव 
तौ श्रवश्य प्रत्येक घर्मीको भ्रौर अधिक मास्त आने पर यथाशक्ति 
वषं भर के उत्सव यथेच्छं करने उचित । 
गोस्वामी श्रीहित किशोरीलाल जी अधिकारी, 
पौत्र श्रीकोतिलालजी गोस्वामी 
मिन्दर १००८ शीराधाबत्लभजी महाराज, भीवबरन्दावन धाम) 








श्री राघाबल्लभीय सम्प्रदायाचाये श्रीमद्गोस्वामी 
श्रीहितकोतिलालजी (श्रीकीतिकूमारजी ) महाराज 
श्रवतरण विक्रम्‌ संवत्‌ १६८५ श्रगहन कृ° द्वितीया 


। श्रीहित कीर्तिलाल गोष्वामी 


== 


~ 
3 
ठ 
। 


राग जोगिया-आसावरी 
८५ 
‰ वध।ई # 
माधव मास की उजियारी में ग्यारस अधिक सुहाई । 
रानी तारा भाग्य उदय करी च्रनुपम हित निधि पाई 


व्याम मिश्र सुत कौ प्रुख देखत मन मं अति हरषाई | 
भृतल पे हरिवंश प्रगटी रसिक जनन सुखदाई ॥ 


चज युवति के युथ यृथ्‌ मिलि गावत सरस वधाई। 


सथिये सुभग द्वार पै राज मोतिनु चौक पएरराई॥ 
कदली खंभ सूपाय चहदिश वंदनवार वंधाई। 
वेद गिराकरीरिचास्वरन लै गज रही शहनाई ॥ 
सजनी लाडिलीलाल् प्रिया छी जग अपनाव्रन आई । 
अहो भाग्य जो श्रंखियन परसी हित की घुन्दरताई ॥ 
धन्य ध्यौस यह आयौ सजनी दिय श्रानन्द्‌ धरुमड़ाईे । 
वृन्दावन मे रस की सरितादहित हरिवंश बहाई ॥ 
(जेश्री) रूपलाल हित हित।नन्द्‌ की रजधानी मनभाई । 
श्रौहित कीरतलाल्ल उमगि हिय गहकिं बधाई गाई ॥ 


शि) 
| (प न्द, ¢ | कि 
हित कीर्तिललाल गोस्वामी कत 
राग खम्बावतौी ८ चिताल्ल ) 
आराध्यौ निज इष्ट रूप दुलरायकं । 
छक्यौ प्रेम रस मांह सहज दित गायकं ॥ १ 
प्रगट कियौरसर सूप रसिक्र शिरमोरको। 
निरख बखान्यौ श्रृप विपिन वर ठर कौ ॥२॥ 
श्री राधावल्नमलालल इश प्रणतनि दिये। 
करि जीवन पर कपा सरस कीन दिये ॥३॥ 
श्री यख ते जो कदी सोई शिक्षा सरस। 
अवल गूजत श्रवण दर्ये दग दं द्रस ॥ ४॥ 
तिरि प्रताप तँ अजं सरस दिन दिन रहो। 
सा्तात हत रूप सुयश कां लो कटं ॥५॥ 


यह चतुथ अवतार श्री तारा नन्द कौ। 
पुनि प्रग दहित रूप श्रीहित आनन्द को॥६॥ 


धन्य धन्य ते जीव अहो जे हिय लगे 
करि दशंन बड़भाग रूप रसमेपगे॥ ७॥ 





( ३५६ ) 
श्री राधःवल्नभलाल कृपा अव कीजिये । 
रूप आत्मज जान दान यह दीजिये ॥ ८ ॥ 
निज्ञ कमनि अदुसार जनम पाऊं जहां । 
यौंदहीं सवा सांय तम्हं पार तहां ॥ & ॥ 
(जश्री) दितानन्द रजधानि रसिक जन भूप की 
भ्रीहित कीरतलाल्ञ शरण हित रूप कौ ॥१०॥ 





श्रीहित कीतिलाल गोखामी इत- 
सोरडा-हित रूप चरित की बेलि, 
यह देखो एली एला । 
प्रियतम प्रिया नवे्लि, 
पत्र पल्ल फलम ले ॥ १॥ 


॥ दोहा ॥ 
भरीहरिवंश स्वरूप ही प्रगय्यो हौ हितसूप। 
पोष तोष कै रसिक जन क्षि रक्ते भूप॥१॥ 
वंश अंश दसं के पलाल अवतार । 
श्री राधाबनल्लभलाल के पाये निज अधिकार ॥ २॥ 


॥ 


( ३६० ) 


सो हरिवंश स्वरूप अव्र प्रगट भिल्थौ हित रूप | 


त्राहि त्राहि सव करत दँ ्राजु रंक अरु भृष। ३ 


चैत सदी यमुना छरी कीन्ह करुद्ध पयान) 
विवस हियौ कातर भयौ करनर्हिं पायो ध्यान ॥४॥ 
नैननि सौं सरिता बद्र हियरा दीक उष्ात । 
सवदिचु कों एसो ्षग्यो भयो बज्र कौ पात।॥५॥ 
अपे भवनिन खंडि कै जरि च्राये इकडोर । 
ग्राज् रू¶लालहिं भिलीं रजरानी सिरमौर ॥ £ ॥ 
वेल्ल सयक हीयरा एपे भरयो दृललास । 
3 =<. 
पार्द सो आग बदूत सरिता सागर पस् ॥ ७॥ 
मंडल सव घनो लगे घनौ सुख को पृज्ञ। 
मंदिर दह घनौ स्लगेसूप विहीनी इञ ॥८॥ 


हियरा सौं पियरा गयौ नौं करि गयौ गेह । 

हा जियरा धियरा नदीं बिना प्राण मनु देह ॥ 8 । 
उचै ऊँचे स्वरनि ले बोल शरीहरिवंश । 
प्मनुपम छवि दित रूप लखि होत संस सब नश ॥१०॥ 


व ध 


॥ अ {> =) 2 
१9 १7 7) 





( ३६१ ) 
मानँ पावस रितु ज्रव्रहिं आई नैननि माहि। 
सजल मेध वषत फिरँ कल काहू जिय नादिं ॥ ११॥ 
यञ्ुना जल सों कल्षस भरि लये विप्र समाज । 


| अंग पोच नूतन यसन धारे है गुरु राज ॥ १२॥ 


आवह मिलकर हम सवे सेरी करिलंिं । 
एक एक श्रीफल सवे चश्णनि मं धरि देहि ॥ १२॥ 
नहिं श्रै एेमी घड़ी जेसी दग द्रसाय। 
मस्तक अपनों षकल करि धरि चरणनि चितल्लाय। १४॥ 


। रचना पुष्प विमान की काप बरनी जाय। 


हप निकाई हंसं की देखत मति वौराय ॥ १५॥ 


सकल सौज निगार ले पष्य बिमान सजाय। 


२ ५ [स न ~ 


क , न ऋ?  # को 
त 9 ` नोत त म = कके क = क 





देखत गति मति सव हरी हितरूपलाल्न पधराय ॥ १६॥ 
्मपने अपने चाव सौं तव हिन क्लिये उदाय । 
प्रथमहि मन्दिर दवार पै श्याम रहं कट्कु गाय ॥ १७॥ 
सवते आने रसिक जन माव्रत राधा नाम। 
धन्य दयौस यह जानिये जो पायो हित धौम ॥ १८ ॥ 


 प॑चमस्र सौं कर पटर च्चा चोथ दिखात। 
छ [> ग्ट शि 
|  ब्रजवासिन की यह उममि कपिं बरनी जात ॥ १६ ॥ 


गुरू इष्ट हित दुहन की परिकरिमा . करलीन । 
पुनि अपने गृह दवार केँ हितः सो आशिषदीन ॥ २० ॥ 


( ३६२ ) 


जगतारन नो क्कु हूतौ मन मं निज्ञ उत्साह । 
सो पूरन करि चलते चन्दावन रस गाह ॥ २१॥ 
जाबह भ्रीवनचन्द्रजू्‌ ज्लाबह वेगि ज्िवाय। 
मन मेरो जवि खिल्ले कंॐ गोद विरखाय । २२॥ 
मार्गे श्रीबनचन्द्रजू मिले डोल कौ आट । 
दे अशीप हिय चाय सों लखौ छबीली जोट ॥ २३ ॥ 
प्रिदक्तिण कर कुञ्जयन हित मर्डल की ओर । 
जहां सेवक ध्र वदास पर प्यारी अंचल छोर ॥ २४॥ 
गायत विशज बधावनों सेवाङ्कुञ्जन सांय । 
अष्ट अली हित रूप लति एुली अंगनि माय ॥ २५॥ 
नँ प्यारे संग चलत हौं अष्ट अलिन के बीच, 
रावत हयी त॒व सूप कौं लेहो हिय विच भीच ॥ २६॥ 
हित सजनी जूकरत है प्यारी सों मनुहार। 
रूपश्रली कौ आगमन साजहू सुभग शृङ्धार ॥ २७ ॥ 
ले आवौ निजरूप अलि सादर ज्ञ लिबाय। 
सुहृद अली कों देखिवै मोमन अति अङ्कललाय ॥२८॥ 
मरडल ही तँ चलोगी सूप चली के संग । 
प्यारे कसो सगन यह फएरकत बायो अंग ॥ २६ ॥ 
यम्रुना तट पर चलन को कीन्हों प्रिया विचार । 
रूप अली से संग पिय करिदहां रास निहार ॥३०॥ 


णी क क 90 #.। ६.९ ४ ॥ ५।/। | . 4 ------^. +ना 
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( ३६३ ) 

भरी सेवक वट कै निकट दियौ सवनि विश्राम। 
हित भय न्दा विपिन संग पाये श्यामा श्याम ॥२१॥ 
बट हू लट चिटक्ाय कै गहत स्प के पांय। 
नेह नवेललौ धर वञ्रली मिलिवे भरी उमाय ॥ ३२॥ 
हित सजनी सव॒ अलिन क्र लेवौ श्प बुकल्लाय। 
बन्दा तुम हितसूप को देवो अंग पलटाय ॥ ३३॥ 
वारि वारि पहुषाञ्चलली लै अपरौ तण तोर। 
मम दशन दहित हौ रहे वाके नेन चकोर ॥ ३४॥ 
प्यारी अ्पनेरूप पे री री बलिजांय। 
नय निङ्खज्ञ की माधुरी क्रापै बरनी जाय ॥ ३५॥ 
प्रग सखी आरति करौ से अवौत तोर । 
याही रम भं मगन सव परिकर भयो विभोर ॥२३६॥ 
हित अलि प्यारी छुवरि कों पुनि पुनि चेत कराय । 


मदन टेर की ओर चलि काहे देर क्लगाय॥२३७॥ 


रइत नित्त इतही सर्व करत नित्त नई केलि । 

कृपा रूप हित तँ लख प्रियतम प्रिया नवेल्ि ॥ ३८ ॥ 
श्रपने -जियसौँजो कोठ देखे जाको दीय। 
सोई रसिक श्रनन्य है यह रज्ञा करदीय | ३६ ॥ 
छपा किशोरीलाल हित देरव रूप लखाय । 
विन्दु मध्य वारिद लखे इपापात्र बलिज्ञाय ॥ ४० 1 


( ३६४ ) 

बृन्दा सों शआ्राज्ञा करी सुन्दर डोल बनाय। 
तत्र फलके मम रूप अति प्यारे संग सुलाय ॥ ४९ ॥ 
हरिवंशी कौ दरस करि रूप श्रली सुख पाय। 
ह अधीर भू पर भिं चरन कमल ल्िपटाय ॥४२॥ 
रवक्रि लद निज हीय सौं कर बर राख्यौ शीश) 
प्राण प्रिया करौ दरस करि यह कहि द्‌ई अ्रशीषप ॥४३॥ 
देत सजनी जू प्यार से प्यारी तँ वतरात। 
दे" हँ मम रुप ग्रलि दर्शनं दित अरङुल्ञात ॥४४॥ 

1 अहा हित अली ज पनि यह नाम सुनाव। 
विदुरे वीर्यौ काल बहु बेगहि मोहि मिलाव ॥४५॥ 
` बेगर्हिं ्रलि सथ मिलि चलौ मदनरेर कौ ओर । 
सखियन सों आज्ञाकरी रसमय उभय किशोर ॥४६ ॥ 
बन्दा सजनी त्रिया सां कहत रंगीली बात। 
प्यारी तेरसूपपे पुनि पनि हौं बल्लिजात ॥ ४७॥ 
क}रतलाल ह्‌ धरत हिय पदरञज कौ विश्वाप्त। 
वलो पूरन सव भयौ अनै टकी अस ॥ ४८ ॥ 
प्ारी तेग सुहृद अलि मिली तात के सूप। 
ताही पन्य प्रताप सों देख्यौ तेरौ भ्रुप ॥ ४६ ॥ 
स्रपनी . कीरति जानिके दीजो महल खवास । 
रशना सौं श्रवनन परं धन व्न्दानं वास्ति ॥ ५०॥ 


गक ऋ द्ध क ` ` क कक क क क 


( ३६५ ) 


ष ह = द, च, 
।  चेतहि तें नित उदि रहे मनकेञे उदगार। 


वैसाख जेट घुटि ईँ रहे श्रवीन ए्ौ धार ॥ ५१॥ 
पाद मास सावन चल्यो जात बात की वात। 
भाद मुदि लागी भरी भीजत रसमय गात ॥ ५२॥ 
मानुष तन व्रृन्दाविपिन रसिकन को रस रंग। 
श्री हितानन्द्‌ गुरु कृपा ते पायौ दुलभ संग ॥ ५३॥ 
धन्य धन्य बह शुभ धरी जादिन जनम्यो आय । 
एमे पितु कौ आत्मज भाग्य कदय फिमि जाय ॥ ५४॥ 
नाम धाम धामी मिन्यौं पुनि प्रसाद्‌ हित सूप। 
जनम जनमयेदही भिरं मेर मनके भूप॥ ५५॥ 
यह आशा नदींद्कूदि हं दूटं पनि पनि दह । 
भ्रात मत गुरु इष्ट संग यही तात को गेह ॥ ५६॥ 
करार बदी तिथिदच््कौंञ्राप दही पूरन कीन। 
हजार उन्नीस मं गायो करत दीन ॥ ५७॥ 
माता कीरति नाम सौं लीजो मोहि पििनि। 
नातौ नेह निभाईयो हित कीरति अत्ति जानि ॥१८॥ 
एेमी आशा करत हौं श्रपनें हिय ङ माय । 
क्रपा राधरी कीजियो सूप अली रखि जाय ॥ ५६ ॥ 
नहीं हमौ पानी चरै नहीषादट की भौर । 
बरन्दावन रज दीजियो मदनटेर के तीर ॥ ६० ॥ 


न~ ~ 





प्रधान पीठाधि कारिणी रीत अधिकारिन 
महारानी श्रीगमाङ वरिज्‌ इत- 


> पड १ ए ५ 


व अनुकम्पा कीजिये व्रृपभानु दुलारी । 
दशन दै सुख दीजिये कीरति की प्यारी ॥ 
कर लोट विनती करू ह्रं शरण र्तिहारी। 
कपा बल्लोकन करो ज्राय रसिकन की प्यारी ॥ 
भवबाधा सव मेटिधो कमि कृषा महारी। 
तुव॒पद्‌ पंकज परस रक दगदहोय सुखारी \ 
धिकारिन, गंगाङ्घुवरि त्ब महल मारी । 
रूप अलि केसंग रहौंदेदु टल सवारी ॥ 


ॐ पद २ ॐ 


हाथ जोर विनती करौं श्री राधावल्लमल्लाल्ञ । 
कपा रा्ररी फिजियो हित प्रु दीन दयाल ॥ 
शरण तिहारी मे गदी सुनि लीजेदे कान। 
ग्रोर कोठः दीमत नहींषेतो कया निधान ॥ 
हो भोरी दासी सदा प्राननाथ सुनि लेह । 
द्रधिक।रिन गंगाकृवरि रूप अली संग दहु ॥ 


टीकेत श्रधिक्कारी 
१०८ श्रीहित स्पलालजी महाराज 


च 
॥| 
4 


ते प्रगट करी, फागुन कृष्ण ८ शनिवार संवत्‌ २८ १८ 


‰# गजल-वधार # 
। 


चलौ सव मिल सखी सजधज वधाई है बधाई है । 
धाई हरि भरलिकां की सहाई रास मंडल एर ॥ 
कि स्वामिनि का हकम शिरधरि श्रीहित अजि अवनि त्रा 
तरनिजातीर पर सन्दर भ्रागो्िन्द घाट क खपर्‌। 
बधाई राप्र मंडल की अहा क्था रंग साई है॥ 
जह" श्री व्याम नंदन ज भ्रीतारा तनय करुणाकर । 
क्रि कलिके कलुप धोने को सदा आप्रन लगा हं ॥ 
जहां पर एकं दिन प्यारी कदी 4नि बात हित सजनी । 
तम्हं अव दहै वहीकगनाजा मेरंमनम भाईद॥ 
यों सुनकर बड़ी खुश होकर प्रियां से अदब अरजी को 
अहो बड़ भाग्य जो प्यारी की श्राज्ञा शिर चद्‌।३ है ।\ 
सुनो तुम आज से मेर रसिक जन परुकट मशि होकर 
कि कलि कालिख को धो डालो जो गुस्जन उर यं 
हां उसे लिये दरथाजा हदमशा ख॒ुद्धा रहन दो । 
जो मेरे नाम को लेफर तम्हारे दार आददे \ 


( ३६८ ) 

तुम्हारे क्म से उसको तम्हारे पास आनद । 
कि पदिरेदार अपने को हिदायत ये मनाई दै॥ 
श्रौ उसके हृदय के मीतर जमी जो जंग धो डालो । 
क्रि छुन्दन बनादो उसको जो मरीदही कहाई दे।। 
यद्व सव हित के परस्किर ने यहा तक अष्टु सखिया न। 
तुम्डारी करृपासरे उर को व्यथा विरहज नसाईइ ठे 

हमारे निस्य वसने की अगह है बरही इन्द्‌ बन। 
जहां हम दोनों ने बैरक तेरी गोदी बनाई ह॥ 
जहां सेवक चरण रज मं परम विश्राम पाकर क। 
करि अपने अपने रस्त से हमारी शरण पाई है॥ 
जहां पर अमित रसिकं ने रसित विश्राम पायाद) 
हमेशा शष्ट सखियों ने कृपा तरी मनाई हे 
जहाँ पर हित कृपा के. ह सदा टीकेत अधिकारी । 
जँ श्री रूपानन्य दासी ने वधाई गदहकि गई रै॥ 


च 





॥ 
1 


श्रोमदहगास्रामो श्रौ हित रूपलालजी महाराज 
द्धि रो $त- 


> ५९ # 


। प्रण प्रथम व्याम कुमार | 
। नाम श्रीहरिषंश विद्रु कषु है नहीं पंसार ॥ १॥ 
श्रीगाधावघल्मल्लाल्ल कृ नित मित्र परम कृपाल | 
तिन्दुकं दहं प्राणे प्यारं व्यापनद्‌ रसाल ॥ २॥ 
 स्चियुश्ख अनुसारनी निज निज कृपा पात्र अनन्य | 
(लेश्री) रूपलास घ॒ मृदल हिय मं प्रिया विच नदिं श्रन्य॥२ 
जवते विरोजीं हदय मद्द्‌ थापद्‌ं अभिराम । 
रोम रोमनि रमि रद्यौ तवपं भ्रौीराधा नाम ॥४॥ 
जगत सोवत्ं चलत वेखत धरी पलल दिन रत। 
हृदय तँ बह प्रिया मूरति छिन न इत उत जात ॥५॥ 
मंत्र राधा नाम राधा इष चधा स्प | 
धाम्न राधा शूप मय अरुदटष्ि राधास्प॥६॥ 
रूप राधा जानिये श्रु राधिका दहित स्प। 
हित विना कु दै नहींजो अहं सो हित सूप ॥ ७॥ 
कल्याण दायी प्रेम दायी भजौ राधा नाम। 
नाम नामी मेद नादी हित हृदय विश्राम ॥ ८ ॥ 
गुननि आगर भजन सागर रसिक जन मन भूप) 
(लेश्री) हित श्रिशोरील्लाज्न हित गुर तनय श्रहित रूप 181 


्रधिकारी श्रीमद्गोस्व्रामी 
श्रीहित किशोरीलाल ज्‌ कं 
# मंगल वधाई ॐ 


मंगल श्री हरिवंश नाम गुण गायं । 

पिय प्यारी कौ हेत सु ताहि लड्ाइय ॥ 
विपिन अलोक धाम लतागृह राजी | 
अकनि द्‌पति लसत सुरत रण साजदीं॥ ॥ 
साजहीं जहो सुरत कडा श्रीकिशोरीलालरी | 
प्रेम विद्वल गात कमनी उमगि दहित कर मालरी॥ 
रप्र मग छथि किरण प्रगटी सखि दग मधि छाइये । 
मगल ॒ श्रीहरिवंश नमम गुण गाइये ।॥ १॥ 
जे जं श्रीहित व्यास सुबन कर्णा भरे) 
रसिक ॒अ्ुकट मणिल्लालल अभय प्रणतनि कर ॥ 
श्री राधावल्लमलाल सुयश प्रगटाइ्यौ । 

पिय प्यारी उपदेश निदेश लखाइयौ ॥ 
लखाद््यो हित कलि निज को इञ निभृत शृहावनी । 
रसिक जन मन मोद द।यनि नवल रुचि उपजावनो ॥ 


` ^ कि 







श्री राधाबल्लभीय सम्प्रदाय प्रधानं पीठाधिपति ब्रज साहित्य के 
प्रकाण्ड भर्मज्ञ श्रनम्त जीवोद्धारक आदं गुरवर 
श्रीमद्गोस्वामी श्री हितकिशोरीलालजी महाराज 
टीकायत -श्री वबृन्दाबनधाम (मथुरा) | 
श्रवतरण भाद्रपद श्ु° ८ ्रन्तध्यान ्रगहन गु° पूणिमा 
विक्रम संवत्‌ १६२८ संवत १०६६ 
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( ३७१ ) 


घटत निज्ञ धर्मं जान्यौ करि अनुग्रह अवतर । 
अ, ज ्. 
जज श्रीरित व्यास सुचन कर्णा भर॑॥२॥ 


जय जय श्री इरिवंश चिपिन चूडामनी । 
उपकारक अवतंश रसिक जीवन धनी ॥ 
कोमल परम कृपाल युगल हित रंगरी । 
दृग चितवनि रष भरी मु निम च्रंगरौ ॥ 
रग निर्भल हृदय शीटल श्रधम जन कलि कारणे । 
धरयौ अदधत रूप चित्र विचित्र शरण उद्भारणें ॥ 
श्रीकरिशोरीलाल्ञ हित वपुनाम पाविन्‌ सुख भनौ ) 
जय जय श्री हरिवंश षिपिन चृडामनी॥३॥ 
जय जय जननी क्रंख सफल हित रस भरो) 
परगटयौ छ्ंवर अनूप लगी आनद फरी ॥ 
तिथि न्रा सुदि माद्र महृरत शम षरं । 
बृन्दावन हित धाम रहति वपां करी ॥ 
करी हित रस रहि वर्णां वृत्य जुवती अन करं । 
मंगल छ्लाहल अजिर मधि वार्त्र धुनि हित हित रे ॥ 
पदृत निगमनि रिचा विग्र सुचौक सविया शुम धरो । 
लय जय जननी ऋं सफल हित रस भरो ॥ ४ ॥ 


जय जय श्री हग्लिलल भवन भूषण महां । 
प्रगे विजय स्व्यं अनूपम छवि अरहा ॥ 





( ३७२ ) 


कोविद्‌ रसिक रसज्ञ हृदथ हित मित बड । 

मख श्ंवुज दग भरङ्क पिवत रम थित रहै ॥ 
रहे हित थित चित्त रस॒ भर शब्द जय जय बोलीं | 
जननी सनाहरि गाढ बालक लखि यदित मन डोली । 
कीरति छर वरि के जनम दिन प्रगच्यो परम श्रःनद ज्लहा। 
जय जय श्रीहरिलाल भवन भूपण महा॥१५॥ 


जय जय श्रीहितस्प किशोरी ज्लालरी | 
दम्पति वपु एकत्व रसिक जन पालरी ॥ 
दित अकि श्ज्ञा पाय सु यश॒ रस विस्तरयौ । 
शारणा गत प्रतिपालल अभय कर वर धरयो ॥ 
धरयौ कर वर जासु के शिर प्रधि करमनि की कटी | 
प्रल्ि भाव भावक बह क्रिये सुव भरत हियरपिजां तटी 
पद्‌ कमलल परक्षत सरस तन मन परत हित छवि जाल्र 
जय जय श्री दहित स्पक्रिशारी ज्लालरी ॥ & ॥ 


उाय जय श्री हरिलात्ञ सुवन निभेय दियो | 
श्री राधाबल्लभ लाल लयौ दहित पियौ ॥ 
अधिकारी दहित कोप मृदुल वचनाबली । 

हंसत हरत मन मनर्है रत सुमनावल्ी ॥ 
स मनावलली मु रत श्री हरिवंश दहित रटना लगा | 
रहत छुज्ञनि सख सनं जां हित अलो रस म पगा॥ 


( ३७३ ) 


कुटिल कामी विषव रत सड दात प्रीतम गहि लियो । 
जय जय घ्रीहरिलाल सुवन निवंग्हिया ॥ ७॥ 
> वधाईं # 

वधार आजु बाजत रंग भरी । 

। भाद छदी महयं तिथि आई जन्मे सुभग परी ॥ 

गावत बधू सोदिज्ते रचि रचि मानदं मघ्र शरी । 

धरत स्वामिन कलम सांथिये नेमि नेग री ॥ 

मंगल मुखी गतितु रं नित॑त ताननि लेत खरी । 

चजत मदङ्क धिक्िट धिधकरिट किट प्रन निकर जदा ॥ 
गुनियन भीर द्वार गुण गात्रत भरिरदन गुख उचरां। 
विप्रति रिचा पाय घेद्‌ ध्वनि नाम करण वितरां ॥ 

श्री युत नाम श्रिशोरीलाल हित वंशी बेलि एरी । 

करि हे धमं प्रचुर पुषहमी महं जगजन शूल हरौ ॥ 

राधावल्लमसाल लड दह इष्ट सुदि करी | 

दंपति हित अवतार एकमिक्र रक्चिकनि जान ष्रा॥ 

हेत प्रीतम हरिललाल्ल सवन मख निरखत पल न टरो । 


श्रीप्रदगो खामी श्रीहित रूप्लाल जी षहयराज 
द्रधिक्रारी कौ मङ्गल वधाद प्राम्भ 
# राग सहो बिलावल # 
जय जय श्री हित अलि अंश प्रगट जग =५{सगे | 
श्री राधाबन्लभ साल्ल लड़ाव्रत रसपगे ॥ 


( ३७४ ) 


श्री रूपलाल द्विग बोत्ति कुञ्न हित यौ कही । 
पुनि प्रगटौ जगप्रा्हिं न सरसता रदही॥ 
यही श्माज्ञा पाय केंशुभ घरी शुभ दिन जब मयौ 
ज श्री किशोरी लाल डू ॐ प्रगट मङ्गल हौ गयौ।। 
श्री रूपनाल सुदावनो श्री राधिक्रा ईहित रंग रंगे। 
जे ञौ हित श्रलि श्रं प्रगट जग जगमगे। १॥ 
डज द्वित रम बेल्लि कलि प्रियाज्ञाल् की। 
पलो बहुरि बसन्त रसिकता ख्याल की ॥। 
सग्स सुगन्ध अपार रभिक चित श्रलि बनें । 
मंड्रावत दिन रेन सुयश रस यख भन 
श्रीरूपलाल कपाल की च्व प्रभा पुति विस्तृत मई | 
सरस रसकौ रधु उमड़यौ शुष्कता जग सौं गई ॥ 
जिते नीरस दरस करीर सरसता के दिग लगे) 
जय ञाय हित अलि अंश प्रगट जग जगमगे ॥२॥ 
जय जय हित कौ रूप लाल मन महन । 
न्दर सुखद सुजान रसीली सोहना ॥ 
टहल खवासी योग॒ सदायक जानिके | 
हित अलि परम प्रसन्न भडं निज मानिकं ॥ 


जियौ ्राशिप देत सजनी सवं छवि पै बलि गड , 
= ती 0 
` ल्लाल्ल नंननि दियौ कजरा बाल्लतन कांती दई३॥ 


( ३७५ ) 


युगल दीनि निह।र वेगि कली कन्मष सब भगे। 


जय जय हित अत्ति अंश प्रगट जग जगमगे॥ ३॥ 
(जय जय) श्री रूपलाल् सुख देन कृपा अरर कीजिये । 
चन्दावन हित फेरि जगत कों दीनिये ॥ 
बडत या भव सिधु उवारौ जीव कें। 
दरसा्बौ माधुयं सरस रस सीव कों 
आप प्रगटे सरस परिकर वेगि अव्र प्रगटाहये | 
श्रीराधिका वर ल्लाल फे नव नित्य कोतुक गाईये ॥ 
हित शरण की बिनय नित नित भाव च्र्ति दियं जगे 
जय जय हित अलि अंश॒ प्रगट जग जगमगे॥ ४॥ 


‰ वधां # 


आजु बधाई वजत सुहाई । 

श्रीरुपलाल के प्रगटत ही जग जय जय ध्वनि रहि छाई 
मातु तात उमगे भये डोल आनद निधि यह पाई। 

रसिक समाज आजु वह पएूल्यो सरस बधाई गाई ॥ 

पुनि वह सरस गिरा प्रगटैगी यह अशा उर आई । 

श्रीहित शरण कृपाव्रल पाये ऽमगे अदित महा३ई ॥१॥ 


गा गहक्रिं गुण गंभीर । 


खूप हित कौ प्रगट देखी भ्रवत लोचन नीर ॥ १॥ 


( ३७६ ) 
कृष्ण पत्त रुपचमी तिथि सरस मास अपाद्‌। 
(जय) श्रीक्रिशोगीलाल को यह रूप गर्भित लाड ॥२॥ 
उमगि उदयो रसिक जन हित रस परीच्चा ज्ैन। 
कच्न रस ब्रह्मादि दुलंभ सोजु सादर देन ॥३॥ 
कृपा जाश्री दगनि बपंत प्रणत जन दिन रात। 
जो न दिनकर होय तौ कौ संममे कथो प्रात ।॥ ५॥ 
देखिये किन भाय भरिके पृथि दं मन आमास । 
हित चतुञ ज दास द्रस्यौ हित प्रेम प्रकाश ॥ ५ ॥ 
श्री भोलानाथजी कृत- 
£ कन्डलिया # 

प्रथम लाल दहित सूप कृ पुत्र किशोरीलाल । 

लाल किशोरी ग्रह प्रगट अव दहित रूप कृषाल्ल॥ 
अव दित रूप कृपाज्ञ खेल उन्टौ द्रसायो | 

जव श्री पिग्रह छोड फेरि अव हृदय लगयो ॥ 


दियो मान नहि च॒पति कणं पचिहारे सच भ्रत्य | 


हित भोरी श्रव मन बस्पौ मान देन कौ कृत्य ॥१॥ 
वरो पायौ भल्ली विधिदहैये वई उदार । 

थोरे हीभं पलरि है उपर क व्योदहार॥ 
उपर के व्यौहार ` शद्ध प्रेमा बरसा द। 


लौकिक चटी परि इङ्ध- डा दरसा 


| ( २७७ ) 


दीदि ड{नि ज्लगि स्वामिनी कती विषय की वारि । 
सत्य स॒त्य यह सत्य दै हित भोरी निधार ॥ २॥ 
धरौ धीर सच रथिक हो जिन. अ्रातुर षवराव। 
जग दश बीते ्रगट हौ फेरि दियौ हैदाव॥ 
फेरि दियौ है दाव कलि शिश्युता कौ देखो। 
्पराधन सौं बचौ खेल शिति जू को लेखो॥ 
 तस्णाई की धपते दहित चिप्यौ रूपके माह। 
भोर हित लिल्ञ ह इशम वंस उतरत चाद ॥ २॥ 


-^2 {> ॐ~ “ 


` श्री मद्गोस्वामी श्री हित सुङ्कमारील्लालजी महाराज कै 
जन्म मंगल बधा प्रारम्भ अपाद्‌ षदो मावस 
संवत्‌ १६७६ राग ष्ूहौ विलवल 


~: मङ्ख :- 
जय जय श्री हरिवंश वंश के लाल है। 
श्री सुङ्कमारीलाल रसिक प्रतिपाल ई ॥ 
। दिभ्य मनोहर सूप श्रमाशशि जानिये । 
| श्मधिकारी दहित रूप सुतनय बखानिये ॥ 
 बरानिये सुतनय नैन सिरात श्रीश्चुख देखिके । 
, जनक जननी मोद्‌ मानत सुधन अपनों पेखिङ ॥ 


त 9 


( २७८ ) 


ले गोद दुल्लरावत खु सजनौ चूम मुख उरमाल हे । 
जय जय श्री हरििंश वंश के लाल द।॥ १1, 
जय जय श्री सुङ्खमारी प्यासी प्राण ह। 
रसमय शांत स्वरूप गुणनि की खान दे ॥ 
दुखी जगत के जीव देखि पनिवपु धरयौ | 
त मारग उपदेश सकल संकट हरयौ ॥ 
हरयो संकट सकल सवकौ भक्ति पथ दरसाय ढं | 
ङटिल कामी क्र पापौ लिये हदय लगाय कै ॥ 
त्रिया पिय के गोप्य र्सकौदेत सबको दान हे। 
जय जय श्री सङ्कुमारो प्यारी प्रान द| २ 


श्रीसु्कमारी साल सफ़ल पावस क्री । 
मात्रस छृष्ण चरपाढ़्‌ सुप्रगटे शुम घरी ॥ 
गाचत गौत पुनीत नारि अति मोद मं। 
देखत सुत को रूप मातु की गोद में | 
गोद मं देखत जवर शरीहित किशोरी लाक्ल च्‌ । 
निज पौत्र कौ भ्रागव्य देख्यौ हृदय हपं विसाल ज्‌ 
दे मान द्विजनि बुललाय सवकों दानकी लागी री | 


भरीसु्कमारो लाल सफल पास करी ॥ ॥३॥ 
श्रीसुङककमारी लाल सुजस जग छाय है | 


जिनको शद्ध चरित्र सनि मन :. दै ॥' 
शरणा कौ देत अरमय कौ दान है। 
पोपत सवके प्राण करत सनमान है ॥ 
` करत मध्रकौ मान कदा धुण गान्‌ इक पुख कीजिये । 
। निरख भखद्‌ स्वरूप अपने भाग्य कौ पल लीजिये ॥ 
` गावत श्री राधा चरण संगन्ञ सवनि कौ सुख दाय हे । 
| श्री मुकमारीलाल सुजस जग छाय है ॥ ४॥ 


ॐ वधां ॐ 
मावस कृष्ण अपाह कौ, जन्मे सुखदाई । 
संवत उन्नीसौ न्यारी, वनी वधाई | 
जननी गंगा कवरिजनक हित रूपलाल है | 
श्रीसुकमारी लाल ङ वर तिनके कृपाल दहे । 
जो कोउ श्राव्रे शरण, ताहि हित सों अपने । 
कपा दत्त निज मंत्र दे रस भजन करावें ॥ 
हित इल मं भये प्रकट, विमल वाणी मन हरनी । 
सुन्दर गोर स्वरूप अंग, शोभा दग भरनी ॥ 
दुत चटा विलोकी शिष्य सेवक बहु अर्व ॥ 
राघाचरण प्रेम सौं जनम बधाई गर । 


( २७६ ) 
नं 


~+; 


+~ ची 


श्रीमद्गोस्वाभी श्री हितभजन लाल जौ की 
मंगल वधार प्रारम्भ 
जन्म संवत्‌ फागुन बदी १२ सम्वत्‌ १६८२ 
रागसूहौं विलावल 
आ्र्विंभाव द्वितीय हित सुप सदेलि दे । 
विलासवंश अर्चाय हित पद्धति नवेति है । 
वनटन आवति तलटक्रि चाल मन भायां । 
श्याम व्रंदिनी वि"दुका तिलक सुद्ाइयां । 
सुहाईयं मन भावते कौ यह कुवर भजन स्वरूप ह 
हित ज्य जंगम यथामति चतन्य चिन्भय सूप दे 
पात्रन प्रतीत हितैश्यरी की विल्लास राम ज्‌ केलि टं 
श्रवभिव द्ितीय हितरूप सहली दें । 
श्रीहित सौरभ सुकुमार तनय रूपलाल ज्‌ ॥ 
श्रीहित भजनललाल गोस्वामि भजनता ख्याल ज्‌ | 
इन समञ्नरु हितनादि जं श्रीदित मृरये ॥. 
राधा यश रस भप मधुर बर एूलये ॥ 
पूलसम सव देखि एूलत धिविच्कनिलकि एन्यौरहे ॥ 
निशियामपितु हितु हितमतिउपासितसेबाक्ररत सवकालन्‌ । 
श्री हित सौरभ खुक्कमार तनय रूपलाल ज्‌ ॥ २ ॥ 
नव नागरि मनमिष्लन रमित रमणीयता ॥ 
भजन सवादि तुपति हिये कौ अमौयता | 
सुहृदय सनेही मेही नेही निपृणता ॥ 
जग जीवन जग ज्योतिता हित की हितयिता | 


क व 


( २८१ ) 


हितथिता हित हित की हित हेतु हित भाजन बन्यो। 
राधा रसावधि सूप वारिधि अ्ननन्यता श्रा्नन टन्यौ। 
शरण अये अभय कीन हरत तनमन विपमता॥ 
नवनागरि मन मिलन रमित रमणौयता। 
हितवपु धिय स्वरुप विजय कौ विजयता ॥ 
चिनु चिबेक विज्ञान मिलन की सहाषता | 
हित शक चुचु सौं फिरत सुफल भोग्यता ॥ 
प्राणनाथ दृलरवन योग॒ की योग्यता। 
योग्यता अभिराम धाप विराजमान अचल रर॥ 
चारु युक्ति संजोकरण कीरतियशादिक मचल र| 
प्रेम राञ्य स्तत्र सेवक नियम की अभयता ॥ 
हितबपु विजय स्वरूप विजय क विजयता ॥४॥ 
श्रीमद्वित हरिवंश ` चन्द्रवर महया प्रभो । 

रसा सक्ति रसभक्ति रस शेखरं विश्वो ॥ 
श्रीहितसुश्ाग वर बिमल वगीचा कल्प तर । 

निज म॑त्रितञ्चावेश धिभावित नाभि उरु ॥ 

उर कमल नासि सुकरिका हिय कमल प्रमा भाखिली 
पियभावं भाषित प्रिया राधा प्रसरत रंजित रली ॥ 


्रखिलक्ष मिथुनविलास तिय श्राशक्ति मादिकता विभो 
श्री मद्वित हचिवंश चन्द्रषरमहा प्रभो ॥ 


+ गेभक्देक् 


>< "अः 


( २८२ ) 





वध्िः-सरस वधां श्स निधि माई । | 
गोस्वामी जयभजनलाल हित प्रकटे सवजीवन सुखदाई , 
गंगा मरि मातु महारानी अ्रभिकारिन जु सयश॒ निधिषाः ` 
उन्नीसों व्यासी शभ संवते फागुन वदी द्वादशी रस दाई॥ ` 
श्री किशोरी लाल्लदिततनय रूप पितु आनंद उमगनि कही न जाइ 
हितानन्द्‌ रस विधु मगन मन श्रीराधावल्लम सुदितसुहाई। 
नृत्य गान रंग मने समाज रतत गावत रसिक सबरह वधाई। 
स॒यस नपेलीशरण प्रेम सौं दिन दुलरावत अधिक मल्दाई। ` 


~>. 


श्रीमद्धोखामी श्रीकीर्तीलाल जी महाराज कां 
जन्म दिन अ्रगहन कृष्ण पक्त दुतिया संवत्‌ १६८४ कोहं 
मगल राग सृष्टौ विलावलः-- 
जय जय श्री हरिवंश बंशके लाल दं। 
शरीकीरतिलला् कृपाल भक्त प्रतिपाल हं ॥ 
प्रतिपाल भक्तनफे सदा हितरूप जनकरमुहावनें । 
जननी ज्‌ गंगा कुमरि खदु चित सवनिके मन भाव 
सुन्दर जु भव्य स्वरूप जिनके चचन परम रक्राल 
जय जय र्भरहरिवंश वंश के लाल दे ॥ 
जय जय श्री कौरतिलाल सफल हिम रितु करौ । 
गहन कृष्ण दोज दिव्य देही धरी ॥ 


नँ 
हं 


( २८३ 


> शै [दन्य पुनि हित रूप सौ जव श्रवतरे। 
रय गोराग तेद चरण हित सौं हिय धरे ॥ 
< शोयशा भूतल प्रगट शरी विदु कुल बल्ली फरी । 
जव जय कीरतिलाल सफल हिम रितु करी ॥ 
जय जय श्री कीरतिलाल सवन सख र्दन हं। 
श्रतिही चित्त उदार मनोर वैन ईै॥ 

वन हं अति ही मनोहर चित्त फो पलता भरयौ। 
ओर सौ नहि कांम कलु इक राधिकावल्लमवरयौ ॥ 
गात्रै जो कोड शरण ताक्नोदरेत सव स॒खर्चैनहे। 
जय जय श्रीकीरति लाल्ल सनि सुख दैन हे ॥३॥ 
जय जय श्री कीरतिलाल गुणनि की खान है ॥ 
निज भक्तन कौं देत अधिक सन्मान ३। 

सन्मान स्क करत बोल्लत परल से वर्पावहीं ॥ 
क्रीडा जु नित्य निङ्कज्ञ कौ तिनके हृदय दरस हीं | 


राधाचरन मंगत जु गावत सवनि छौ सखदान हे ।! 
जय जय श्रीकीरति लाल गुणनि कां खानं ह ॥ 


= ~ 


2/1; (४ > - ५ 
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( र्य ) 


वधा 
संवत्‌ उन्नीसो चौरासी । 


शुम न्त्र शम्वार शमधरी प्रगटे हे सुखरासी॥ 
अधिकारोश्रीरूपलाल गृह युखकी घरीप्रकाशी। 
मागत नेगी नेग अ।पनों सवकी गई उदासी ॥ 
नाचते नारा मगल गावत मिलधाये जवामी | 
गंगा मरि पुच्रकी सेवा क्रत दास रु दासी। 


जनक दरशन करत जीवश सकल अ विद्यानासी 
राधाचरन वधार गाह मन ममान इलासी ॥ 


वच्‌ 


ग्रगहन दुतिया कृष्ण सह्‌ | 

अधिकारी श्री सुप्रलाल गृह बाजत सनी बधाई | 
नाचत नरो मंगल गावत वाजे विविध वधा) 
मोतिन चौक पुराय कलश धरि वंदनवार वधाई ॥ 
दानिजु दान देत वहू विधी सौ सन में अति दहर्पा। 
धरत सवासिन द्वार सांधिये कदक्ली खंम स्पाई ॥ 
जन्मदि्विस्‌ श्र कोर्तीलाज को गंगङमरि जननिसुखद्‌!ई 
राधाचरन कृपावल दितगुरु यहु वधाई गाई ॥ 


~ न , ^ न~ = = षन वो न क 


क व कच च ण 


@ रपिक-नाभ-धनि ® 4 
` जेय-नय राधावल्लभ, गुरू हरिवंश, 
|  रंगीज्लौ राधावल्लभ, दितहरिवंश । 
छलौ राधाउनल्लम, प्यारोदरिवंश, | 
| रसीलौ राधावन्लम, जीवन हसिंश । 
` श्रीबन्दावनरानीराधा ` बन्लमनृपति प्रसंश। 
हवित के बस जस रस उर धरिये,करिये भ्रति अरवतंश ॥१ 
 वंशीवट्‌, यमुना तट, धीर समीर पिन सुखपृज | 
विहरत रंग ॒रँगील्लौ हित सों, मंडल सेबाङजञ ॥२॥ 
ललिता विसाखा चंपक चित्रा, तुङ्गविधा रङ्गदेवी । 
 इन्दुलेखा सुदेयी सबही, सखी युथ हित सेवी ॥३॥ 
 श्रीवनचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र, श्रीगोपीनाथ, श्रीमोहन । 
 नाद-विन्दु परिवार रगील्लौ, हित सां नित छवि जोहन।॥४॥ 
नरवाहन, ध्र वदास व्यास श्री सेवक, नागरोदास । 
विद्रल मोहन नवल छवीले, हित चरणन कौ श्राप ॥५॥ 
हरीदास नाहरमल गोर्बिद्‌, जमल युवन सुजान । 
खरगसेन हरिवंशदापर परमानंद के हितः. प्रान ॥६॥ 
गंगा, यमुना, करमटी, श्रु भागवती ये बाई । 
हित फे चरण-शरण हौ कै, इन दंपति-संपतिपाई ।॥७॥ 
द्‌।सनतुरथुज; कन्दरस्वामी, अरु प्रबोध, कल्याण । 
स्धामीलास, दामोदर, पहकर)खन्दर हित अशं आर।।८॥ 


( ३८६ ) 


हीरदास्र तल्लाधार ओर जसवंत महामति नागर । 
रसिकदास, हरिकरष्ण दोऊः ये त्रेम-भमक्ति फे सागर।।&॥ 
मोहन माधुरीदास, दारिकादास परम श्रनुरागी 
श्यामशात्र तृमर कल दहित माँ दंपति मे मति पाभी। 
श्रीहित-शरण भये अरुत्व है, एरहु जं जनदह्वं हं। 
प्रेम-भक्तिं अरुभाव-चाव सां, वृन्दावन-निधिपं ई।।१९१॥ 
रसिक- मंडली में या ठन दौ, नीके टंग लगवोौ। 
दपति-यश गावौ हर्षाय, दित सों ममः रिभावोौ ॥१२॥ 
देवन कीं दृटंभ नर देही, सो ते सहजर्िं पड। 
मन-भाई निधि पाई सो क्यो,जान-वूभ विसराई :\१३॥ 
एक्‌ अर्हता-ममतो ये रहें, जगम अत्ति दुःखदाई | 
ये जघ श्रीनी की ओ्रोर सर्गे तव; हात परम सुखद्‌1३।१४॥ 
मात-तात सुत-दार देदह मं, मत ्ररुभे मति मद्‌ । 
श्रीहितकिशोर कौ हवौचकोर त्‌. लखि इन्दागनचंदा॥ १५॥ 

जेजं श्रोराधायतल्लभ शीहरिवंश। 

जेजे श्री वृन्वावन भ्रीवनचन्द ॥ 

इति धीहित रसिक नामावली 








८० ॥ 
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